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दो शब्द 

इससे पृव मेंने “विश्व धर परिचय” नामी एक पुस्तक 
६३४ प्रष्ठों की ज्ञिखी थी, उस में लगभग सभी प्रचलित घर्मो, 
मजहबों और मत मतान्‍्तरों के इतिहास तथा सिद्धान्तों पर भ्रकाश 
डाला गया है, ईश्वर की महान कृप। से बिना किसी विशेष प्रचार 
या विज्ञापन आदि के वह पुस्तक काफो पसंद की गई। इस देश 
के सभी प्रान्तों के अतिरिक्त इस की काफी प्रतिलिपियां, अफरीका, 
मॉरीसश और नैपाल आदि प्रदेशों में भो मंगाई गई । कुछ 
गुरूकुलों ओर पाठशालांओं में वह पुस्तक कोसे में भी सम्मिलित 
कर दी गई है। अब उस ग्रन्थ की थोड़ी सी प्रतिलिपियां शेष रद 
* गई हैं, किन्तु मांग बराबर आती रहती हैं। बहुत से विद्वानों ने _ 
इस पुस्तक की सराहना में मेरे पास अपनी अनमोल सम्मतियां 
भेजी हैं. में उन सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। 

देश में नास्तिक विचार धारा ओर उसके दुष्परिणामों के 
फ़ैलाव को देख कर मेरे हृदय में बार बार यह्द प्रश्न उत्पन्न होता 
रहा, कि हमारे देश के इश्वर वादी विद्वान, आचाय और दाशनिक _ 
आदि इस ओर अपना ध्यान आखिर क्‍यों नहीं देते ? वह क्‍यों 
इसकी रोक थाम के लिए अपना कोई ठोस कद्म नहीं उठाते ?. 
यदि विद्वान लोग ही इस प्रकार कुछ अधिक समय तक चुप लगाये 
बैठे रहे तो फिर एक दिन वह आ सकता दे कि इस धमे परायण 
देश की मान मर्यादा तथा धमम, कम सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होकर देश 
में वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएगा ओर लोग स्वार्थी, लाल्नची, 
कृपटी, मिथ्यावांदी और व्यभिचारी आदि बनते चले जायेंगे। 

आज से पूरब भी हमारे देश में बृहस्पति आचाय ने 
_ नास्तिक्त विचारधारा का प्रचार आरम्भ किया था इसका 
परिणाम वही होने लगा“था, जो नास्तिक विचारधारा का 
परिणाम बहुधा हुआ करता है। लोग परत्ोक का ध्यान छोड़ कर 
लोक मायाजाल में बुरी तरह लिप्त होकर स्वार्थ आदि दुगुर्णो को 





... दी 


अपनाने लगे थे । उस समय के आस्तिक विद्वान नास्तिक विचार 
धारा के बुरे परिणामों को देख कर भला कब चुप रह सकते थे ! 
वह तुरन्त मैदान में आये । उन्होंने नास्तिकों को लजकारा ओर 
उनकी विचारधारा को अपनी अकादूय युक्तियों से धज्ियां उड़ाते 
हुए उस पर ऐसा कसकर बन्द लगाया कि फिर उसे आजतक इस 
देश में पनपने का अवसर प्राप्त न हो सका। आज नास्तिक - 
विचार धारा को जो पनपने का अवसर प्राप्त हो रहा है, यह 
पाठक गण  मुवयं ही जानते होंगे। 

| जब में त्ते देखा कि विद्वान लोग न जाने किस कारण आगे 
बढ़ने का नाम ही नहीं लेते तो फिर मैंने सोचा कि इस पर में ही 
कुछ लिखू, । किन्तु साथ ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि ईश्वर 
विषय, ग्रस्भीर, गहन ओर जटिल बिषय है। इस पर विद्वान 
लोग ही भल्ती भांति प्रकाश डाल सचते हैं | मुझ जैसा अयोम्य 
व्यक्ति इस विषय पर कुछ अधिक नहीं लिख सकता । मुम जेसे 
अयोग्य व्यक्ति से बहुत सी च्रुटिएं होने की सम्भावना हो सकती 
हें > जे टी, पड कप अधिक ध्यान सा देते डुए अपने 
लिखने का निरेय कर लिया 3 सरल भाषा में थोड़ा बहुत 

मुझ से इस पुस्तक के लिखने में त्रुटियां तो हुई ही होंगी, 
किन्तु मुझे आशा हे कि विद्वान लोग उन त्रुटियों से मुझे क्षमा 
करते हुए सुभे कुछ नक्छ लिखने का साहस प्रदान करेंगे। 
कप भे यह पुस्तक विशेष रूप से जनसाधारण के लिए लिखी 
गई है, ताकि वह आस्विक व नौस्तिक विचारधारा से कुछ न 

| 


दि यह पुस्तक भी मेरी लिखी पुस्तक “विश्व घम परिचय?” 
की वि अपन।ई गई तो इससे मेरा अधिक साहस बढ़ जायेगा । 
आर हो सकता है कि भविष्य में भी क्सिीखझअन्य विशेष विषय प 
भी कुछ लिखने का प्रयत्न कर सकू ! मेंने अपनी दोनों तकें 
शिव आश्रम हरिद्वार के अर्पित करदी हैं। इन 
की बिक्री से जो लाभ होगा वह शिव आश्रम को ओर से धर्म 
अचार में हो व्यय किया जायेगा। में उस लाभ में से कुछ भी न 
लेने का प्रण कर चुका हूँ । क्‍ 


नरतावना 


श्राज संसार में ईश्वर के होने न होने का प्रयत्न बहुत 
जोर से चल रहा है । विज्ञान ओर साम्यवाद के नाम पर लोग 
ईश्वर के अस्तित्व के विरोध' में बहुत प्रचार कर रहे हैं। ईश्वर 
है तो उसे कोई हटा नहीं सकता ओर नहीं है तो उसको कोई 
स्थापित नहीं कर सकता । यद्द तो तत्व ज्ञान छा विषय है। संसार 
में जड़त्व और चेतनत्व दोनों प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं तो इस 
विश्व ब्रह्मांड में एक चेतन सत्ता समायी हुई क्यों न मानी 
जाये, जबकि उसकी रचना, नियम ओर गति दीख रही है ! - 
ईश्वर के मानने से सहस्नों बुराइयों से बचते रहते हैं। अन्याय 
ओर अत्याचार करने से आस्तिकता ने मनुष्य को रोका है, यह 
इतिद्ास सिद्ध है ही | इेश्वर के गुण कम स्वभाव को गलत 
मानने से अन्याय और अत्याचार शअ्रवश्य होता है। इसीलिये 
सत्यासत्य शुद्ध बह्यज्ञान का श्रचार करना आवश्यक दो 
जाता दे । । 


जनता में बढ़ता हुआ गलत ज्ञान, मिथ्या धारणाओं 
का यह प्रभाव हुआ है, कि बड़े, बड़े कहलाने वालों का चरित्र 
गिरता जा रहा है। उद्गए्डता और अमभद्रता, उपद्रव और दत्यायें 
बढ़ रही हैं। इेश्वर चर्चा नम्रता, कल्याण, शान्ति और अहिंसा 
के भाव जगाती है। अतः देश की जनता को ऐसे साहित्य की 
बहुत आवश्यकता दे जो सही सही ब्रह्म ज्ञांन को फ़ैलावे । . 


क्‍ ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिकता दाशैनिक विषय है । 
कठिन और गस्भीर चर्चा है । इ लिये साधारण बुद्धि के लोग या 
व्यसनग्रस्त जन या विलासी लोग इससे दूर रहना चाहते हें 
पर इसी विषय को इस पुस्तक सें प्रश्नोत्तर रूप में बहुत सरत् 
भाषा में गहरे तकों के द्वारा समझाया गया है। ईश्वर के 


अस्तित्व के विषय में अकाटय युक्तियां दी गयी हे | विद्वानों के हैः, 
अनुभव प्रस्तुत किये गये हैं। लेखक ने प्रगाढ अध्ययन और 
बहुकालीन चिंतन के बाद यह पुस्तक लिखी है।. अपने जीवन 
में अनेक अनुभव करके लेखक यह पुस्तक पाठकों को पेश ऋर 
रहा हे । द द 
में श्री हिस्‍्मतराय जी (लेखक) का बहुत धन्यवाद करता 
हूँ कि उन्होंने ऐसी सुन्दर और उपयोगी पुस्तक तैयार की है। 
इंस पुस्तक से उनका अपना कोई लाभ सांसारिक नहीं है | 
केवल लोक में फैत्ते हुए एक अज्ञान (नास्तिकता) को दूर करना 
हो उनका रद्द श्यहै।... .- 


आशा है कि जनता इस पुस्तक की कद्र इसी प्रक्मर, « 
करेगी जैसी उनकी पहली पुस्तक विश्व धर्म परिचय की की हे । 
हे धुस्तक बहुत ही उपयोगी है और युक्तियुक्त है। मैं 
उस का भ्रचार चाहता हूँ । 


| बिहारीलाल शास्त्री 
का शु० १० वि० १६१७ सुभाषनगर, बरेली 





.. भजन क्‍ 
 तज -(रघुपति राघव राजा राम) 


अक्षर ओश्मू अनादि अपार। 
जगत पिता सबके आधार ॥ 
धरती वल्ल में नभ मंडल्ञ में ।. 
मस्त पवन में पावक, जल में ॥ ' 
व्यापक हो तुम हे ! करतार | 
जगत पिता सबके आधार ॥१॥ 


झदूभुत माया, पार न पाया । 
 निराकार निर्लेपष अकाया ॥ 
रचे जगत केसे साकार । 
जगत पिता सबके आंधार ॥३॥ 


सुर मुनि साधु संत कवि गायक । 
कोयल मोर पपीहा चातक ॥. 
सब गुण गाते बारम्बार | 
जगत पिता सब के आधार ॥३॥ 


समय समय घन जल बरसाते | 

यन उपवन चहुं दिशि लहराते ॥ 
सुख मय हो जाता संसार । 
जगत पिता सबके आधार ॥४॥ 





कोश तुम्हारा खुला निरन्तर । 
पावे भोजन कीड़ी कुझ्जर ॥ 
तुम सम कोन द्यालु उदार । 
जगव पिता सबके आधार ॥४५॥ 





कि 


सबको कर्मों का फत्न देते । 
रिश्वत तुम न किसी से लेते ॥ 
शुद्ध न्याय तेरा सरकार । 
जगत पिता सबके आधार ॥६॥ 


पावन वेदास्र॒त व की धारा । 
की दे न ऋषियों के द्वारा ॥ 
दे अगणित उपकार । 


गत पिता सबके आधार ॥७॥ 


ज्ञान प्रकाश हृंदथ में करदो | 


: भक्ति भावना रर में भर दो ॥ 


विनय यहो है बारम्बार । 


जगत पिता सबके आधार ॥८॥ 
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अथम खराड 
क्‍ श्रो३स भ्रृभ्रर्वं: स्‍्वः तत्सवितु वरेंण्यम्‌ हे 
_भर्गो देवस्थ धोमहि थियो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


* यह है गायत्री मन्त्र । यही वह मन्त्र है कि जिसके जाप 


था गान करने से मनुष्य का उद्धार होजाता है। यहो दे वह मन्त्र 


जिसक्ता मन. को एकाग्र तथा चित्त को शांत करके जाप करने से 
३) एः त > 
मनुष्य कुमार्ग छोड़कर सन्‍्मागे की ओर चल्ष पड़ता है। इसी 


मन्त्र को गुरू मन्त्र भी कहते हैं । 


इस मन्त्र की मद्दिमा का वेद और शास्त्रों में बहुत वन 
किया गया है । इस मन्त्र के यू" तो गम्भीर अथ है, किन्तु भाव 
अाथ इस प्रकार है;-- । । 

ऐ परम पिवा परमेश्वर |! आप अपनी असीम कृपा से 
हमारी सदा रक्षा करते हैं। आप हमारे जीवन उद्धार हैं। आप . 
दुःख -विनाशक हैं। आप आनन्द॒दायक हैं।आप सवत्र सुप्रतिष्ठत 
ओर सुप्रसिद्ध हैं। आप सर्वोत्तम शुद्ध-पवित्र और ज्ञान-स्वरूप 
हैं। आपसे ही यह तमाम ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। आप ही सकल 
शुभ गुणों की खान हैं ओर सबके जनक हैं। हम आपके सुन्दर 
रूप तथा पवित्र तेज का निश्चय करके ध्यान करते हैं और अपने 
की आपके समपेण करते हैं। आप हमें सद-बुद्धि प्रदान करें 


00288), 


और आप हमें सदा बुरे कर्मों तथा कुमाग से अलग रखऋर 
उत्तम कर्मा तथा सन्मागे की ओर प्रेरित करने की कृपा करें | 

: इस मन्त्र में परमात्मा से सदू-बुद्धि को याचना की गई 
हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर में बुद्धि का बड़ा महत्व है। सदू- 
बुद्धि ही वह शक्ति है जो सत्य, असत्य, सम्भव, असम्भव और 
ज्ञान, अज्ञान का निश्चय कराती हैं। बुद्धि के प्रयोग से ही 
. मनुष्य प्राकृतिक नियमों की खोज करके अश्चयेजनक आविष्झ्ाार 
करता हे | बुद्धि पूवक किए हुए सभी काय सफल्न होते हैं । 


यह एक मानी हुईं बात दे कि ज़ल से शरीर, सत्य से मन, 
विद्या, तप और सत्य से जीवात्मा शुद्ध होता है तथा ज्ञान से 
_ बुद्धि शुद्ध होती है | बुद्धि ओर ज्ञान एक ही वस्तु के दो विभाग 
हैं। इसीलिये तो कह्या गया दे कि सन्त्चा धर्म वही है जो बुद्धि- 
पूबक हो । उसी को ग्रहण करने से जीवन सफज्न होने की आशा 

, हो सकती है । 


| 
मनुष्य शरीरः-- 


देखा आपने मनुष्य शरोर कितन्ना सु्दर और विचित्र 

निर्माण किया गया है। मनुष्य शरीर को ऋषि-भूमि, देवपुरी 

. भर ब्ह्मपुरी की संज्ञा दी जाती है। ऋषि-भूमि इसलिए कहा 
जाता है, क्योंकि इसमें सात ऋषि अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियां छटा 

: मन ओर सातवीं बुद्धि निवास करती हैं। देवपुरी इस कारण 
नाम रक्खा हे, क्‍योंकि इसमें आठ चक्र और नौ द्वार वाली 
देवता की पुरी हे | त्रह्मपुरी की इसलिए संज्ञा दी जाती हे क्योंकि 
मनुष्य शरीर ही वह शरीर है जिसमें ब्रह्म के दशन होते हैं और 
जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता दै। मनुष्य शरीर का 


( 


मिलना अति दुलभ हे। जिस भाग्यशाली जीवात्मा को मनुष्य 


/' 


(पर) । 


शरीर मिल गया तो समम लो एक गहरी नदी पार करने के 
लिए एक सुन्दर नौका मिल गई । 


मनुष्य आायुः--- 


यह तो आप अपनी आँखों से देखते ही रहते हैं कि 
जीवन का प्रत्येक स्वांस बूद्‌ २ करके वर्षो के समान बरसता ही 
रहता है। या यू समऊ लीजिए कि जैसे फूटे घड़े में से जल की 
यू दें. गिरती रहती हैं, ऐसे ही मनुष्य की आयु भी प्रति क्षण 
घटती रहती है। फिर एक वह घड़ी आजाती है कि जब 
घड़ा पानी से बिल्कुल खाली होजाता है | या यू” कहिए कि शरीर 
में सांस की बू'द शेष नहीं रहती । 

योंद रखिए जिंस यौवन का हम गौरव करते हैं वह जल 
तरंग के समान ज्षणं-मेंगुर है। योवन के समीप बुढ़ापों सिहनी 
के समोन घात में लगा हुआ दै। झंत्यु कां कोई मरोसा नहीं दे । 
न जाने कब, कहां और कैसे आजाएं। मृत्यु हर समय सब पर 
नाचती हो रहती है। माया भी छाया. के समान. चंचल है । इस 
पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकंता। फिर न जाने हम 
यह संब कुंछे प्रति दिन अपनी आंखों से देखते हुए भी संदा 
जीने की इंच्छी क्यों करते हैं. और मत्यु को भूल कर पाप केमे 
फरने की ओर क्यों झ्ुके रहते हैं ! 
मनुष्प जीवनः-- 

वांस्तव में मनुष्य जीवन दी वह जीवन है जिसमें मंनुष्यं 
को ऊपर उठकरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त 
होता है। शेष सब योनियों तो भोग-योनियां हैं। उनमें ऊपर 
उठने और लक्ष्य प्राप्त करने का प्रश्न ही उतपन्न नहीं होता । 


९८209) 

जो भाई बहिन इस शरीर को ही सब कुछ समम, कर 

सदा इसके बेजा बनाव सिंगार की चिन्ता में लगे रहते हैं, 
सम्भव है वह यह नहीं जानते कि शरीर का मूल्य तभी तक दे 
कि जब तक इसमें जीवात्मा विराजमान है। इधर शरीर से 
जीवात्मा निकला उधर रोना पीटना आरम्भ हुआ.। उस समय 


उस सुन्दर गोरे ओर सजे हुए शरीर से कोई प्यार नहीं करता.। 


सब यही कहने लगते हैं कि अब इसमें कया रक्खा है जो पंछी 
इसमें निवास करता था वह तो उड़ गया । अब तो यह केवल 
भिद्टी पड़ी है। इस मिट्टी को शीघ्र ठिकाने लगाना ही तअच्छा 
हे । देर करने से इसमें दुगन्ध उत्पन्न हो जायेगी और फिर कोई 
भी इसके निकट खड़ा होना पसन्द नहीं करेगा । 

इसलिए याद रखिए कि मनुष्य जीवन पाकर यदि ईश्वर 
आज्ञा का पालन न किया और यू" ह्वी जीवन बिताते रहे तो यह 
जीवन बेकार ही सिद्ध होगा। जो मनुष्य धर्मानुंसार अपने 
जीवन को नहीं बिताते थे अन्त में ठोंकरें ही खाते हैं। दुर्भागी 

वे मनुष्य जो जोंको की भांति गाय के थनों के निकट रहकर 

गन्दा लह पीती हैं और दूध जेंसे अमृत को छोड़ देती हैं। 

जो मनुष्य खाओ, पीओ और आनन्द करो। 72४, 
 077/8.300 ७९ ७79 का पाठ पढ़ाते हैं वे स्वयं पापी है. 
ओर अन्य को भी पाप कर्मों में फंसाने का प्रयत्न करते हैं । 
वास्तव में यदि ध्यान पूवेक देखा जाये तो ईश्वर ने मनुष्य 
जीवन केवल भोगों के भोग के लिए ही नहीं दिया। यह जीवन 
तो भोगों के दाता परम पिता परमेश्वर को जानने, उसको आज्ञा 
पर चलकर शुभ कर्मा द्वारा नीचन को उच्च और सफल बनाकर 
परमानन्द अथात्‌ मुक्ति प्राप्त करने के लिए दिया है। मुक्ति प्राप्त 
करने में ही जीवात्मा को आनन्द मित्रता हे जो सांसारिक सुख 
से लखोखा गुणा अधिक हैं। : 


( ४ ) 
मनुष्य स्वभाव:--- 


मनुष्य स्वभाव से निबल होता है | विषय का सुख इंद्रियों 
को अनुभव द्दोता है । इस।लिए इंद्रियां म्लौर मन विषय के सुख 
को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को प्राकृतिक बिषयों में लगाने . 
के जिए प्रेरित करते रहते हैं। यही कारण है कि जीवात्मा 
अशुभ कर्मा की ओर शीघ्र कुक जाता है। पाप का डंक सुन्दर 
स्‍त्री की भांति जीवात्मा में प्रवेश कर जाता हे, इसलिए जीवात्मा 
विषयों में फंस कर पाप कम कर बेठता है। इद्वियों को पाप का, 
ज़ायका सुद्दाना, लुभावना और मनभावना प्रतीत होत। है । 
उसका दृश्य सुन्दर ओर चाल ऐसी टेढ़ो ज्ञात होती है कि य 
अपना प्रभाव बड़े २ तपस्वियों ओर महात्माओं पर भी कर देता 
है। पाप का स्वरूप चमकीला ओर रंगीला देखकर ही ता 
जीवात्मा उसमें आसानी से फंस जाता दै। किन्तु ज्ञानी लोग 
जो बचंना चाहते हैं वह बचने का प्रयत्न कर ही लेते हैं । 


पाप कर्म से बचने का उपायः-- : 


(१) मनुष्य को चाहए कि वहू मानसिक पाप-क्रम से 
सदा बचा रहे । पाप-करमे की जड़ मन है। राजा पाप-करम का 
दण्ड शरीर को दे सकता है, मन को नहीं । इेश्वर मन्न से भी 


 सूच्रम है और वह अच्तर्यामी हैं। इसलिए वह हमारे मन के 


अच्छे ओर बुरे भाव देखता रहता है, ओर उन्हीं. भाव के 
आधार पर सुख दुश्ख देता दे 


. -«(२) चरित्रवान ओर सत्‌ पुरुषों की संगति करने से 
जीवन शुद्ध ओर ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि होकर पाप कर्मों 
से बचने की आशा हो जाती हे । 


क्‍ 5 
(3५६ ४) 
| दुज्नन मनुष्य चाहे कितसा ही विद्वान क्‍यों न हो, किन्तु 
उसके घुरे और मलिन विचार बने ही रहते हैं। ऐसे दुजन 
मनुष्य परलोक को ध्यान न करते हुए लौकिक पदार्थों की प्राप्ति 
हा ही आयु भर डूबे रहते हैं। ऐसे दुरून विद्वानों की संगति से 

. कोई सुधार नहीं हो सकता । 

क्‍ (३) इद्रियों और मन को वश में कर लेनें से पाप के 
करने को सम्भावना नहीं रहती | जो जीवात्मा इंद्रियों तथा मन 
के इशारे पर नाचने लगता है, वह पाप कर्म से कदाचित्‌ नहीं 

“बच सकता। 

(४) जो मनुष्य बुद्धि पूवेक ऐसा निश्चय कर लेता है कि 
ईश्वर से व्यापक अन्तर्यामी, न्‍्यायकारी और सब शक्तिमान्‌ 
दे और वह हमारे प्रत्येक कार्य और मन के भावों को देखता 
रहता है। हम उससे कोई कार्य छिपाकर नहीं कर सकते । वह 
सबकी उनके अच्छे या बुरे कर्मों का अपने अटल न्याय द्वारा 


उस सुख अवश्य देता दै। ऐसी धारणा बना लेने से मनुष्य 
पाप कम से बच जाता है । 


द (४) ये भिन्न-भिन्न प्रकार की अच्छी और बुरी योनियां 
ओर मनुष्यों की अच्छी या बुरी अवस्थायें, ये दुःख सुख ये 
लंगड़े लूले और कोढ़ी अपाहिज आदि किसी बनाने वाले ने 
बिना किसी कारण के तो उत्पन्न नहीं किए होंगे और न ही ये 
उमस्त घुरी अवस्थायें स्वयं उत्पन्न हुई होंगी । इन अच्छी बुरी 
योनियों और अवस्थाओं का कोई न कोई कारण अवश्य होगा । 
तभी तो थे भिन्न २ प्रकार को अच्छी बुरी ओर गन्दी योनियां 
तथा अंवस्थायें उत्पन्न हुई हैं। जो मनुष्य इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए अपनी भाँवना बना लेता है, तो उसे बरबस होकर यह 
मानना ही पड़ता है कि ये सब योनियां और अवस्थायें ज्ञीवांत्मा 











जन 


( ७ ) 


के अपने ही शुभ और अशुभ कर्मा का परिणाम दे फिर वह पाप 
कर्मा से बच सकता हे । 


(६) जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को 
भली भांति समझ कर निश्चय कर लेता है, .तो उस मनुष्य के 
हृदय में पाप कर्म करने से घृणा उत्पन्न हो जाती दे । 


(७) पिछले किए हुए पाप कर्मो को याद करके पश्चाताप 
करना और भविष्य में पाप कम न करने की सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा करने का नाम प्रायश्चित्‌ दे । प्रायश्चितू एक प्रबल शक्ति 
है, इससे मानसिक कमे शुद्ध होकर बल प्राप्त होता है। प्रायश्चित्‌ 
करने से मनुष्य भ्रविष्य में पाप कम से बच जाता है ओर फिर 


वह उन्नति की ओर चल्ञ पड़ता है । प्रायश्चित्‌ का त्रत शुद्धि का 


सूल्य है। यह एक ऐसा त्रत है कि जिसका अनुष्ठान मनुष्य की 
धर्माव्मा बनाकर हृदय में शांति उत्पन्न कर देता हे । 


यह बात याद रखनी चाहिए कि मनुष्य के किए हुए पाप 


'क्र्म किसी भी विधियां किसी को सिफारिश (शफाशअ्॒त) से 
क्षमा नहीं किए जाते। उनका फल तो अवश्य भोगना ही पढ़ता 


है। जो मनुष्य किसी की आड़ लेकर पाप कर्मों के क्षमा हो जाने 
पर विश्वास रखते हैं वे पाप कम से नहीं बच सकते । 


ये बात भलीः भांति समरछर हृदय में बेठा लेनी चाहिए 
कि (दया? ओर “न्याय! में बहुत बड़ा अस्तर है। दया के लिए 
कर्म करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती | न्याय का आधार 
कर्मो पर होता है | दया का प्रयोजन यह क॒दाचित्‌ नहीं होता कि 
पाप कम क्षमा कर दिए जायें। पाप कर्मो का दया के नाम पर 
ज्ञषमों कर देता न्याय नहीं अन्याय है। 





7१८०) 


जीवन सुखी श्रौर सफल कैसे बनाया जा सकता है ? - 


हम संसार में रहते हुए इश्वरी आज्ञाओं का. पालन करते 
हुए अपना जीवन सुखी व सफल बना सकते हैं। हम संसार के 
क्ाय भी भत्ती भांति चला सकते हैं और ईश्वरी आज्ञाओं का 


भी पालन कर सकते हैं। इश्वरी आज्ञाओं का पालन करने के . 
लिए हमें इंश्वर भक्ति द्वारा तेयारी करनी पड़ती है। मन और 


चित्त लंगाकर परमात्मा की स्तुति, प्राथना, उपासना, 
गहरे सम्बन्ध, दृढ़ विश्वास ओर अहूठ श्रद्धा से पूजा 
करने अथ।त्‌ मन, वचन ओर कम से परमात्मा की आज्ञा पालन 


करते का नाम ईश्वर भक्ति है। भक्ति में शक्ति है । भक्ति को प्रेम 


के नाम से भी पुकार सकते हैं। ईश्वर भक्ति के लिए घरबार 
छोड़कर इधर उधर भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं हे । 


शहस्थ में रहते हुए और सांसारिक काये चलाते हुए भी ईश्वर 


भक्ति भली प्रकार हो सकती है। 


.. शेववर भेक्ति दो प्रकार की है। एक तो दूसरों पर दया" 


करने, प्रीति पृवक व्यवहार करने, निष्काम कर्म करने. तथा 
अन्य शुभ काय आदि से, दूसरे ईश्वर का चिन्तन करने से | 
ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विरातमान है उसे अपने हृदय 
में देख ज्ञो (770०७ (9-56]7) इंश्वर मित्र जायेगा और 
जीवन सफल हो जायेगा ' 


५५४ किन्तु यह याद रहे कि केवल ईश्वर भक्ति अर्थात्‌ प्रार्थना 
मे कुछ नहीं होता। ईश्वर भक्ति से पहले पहलवान ही भांति 
तैयारी. करनी पड़ती दे अपने को यम ओर नियम से 
बाधत्ा पढ़ता है । फिर मन्, बचन और कर्म से इश्वर को प्रश्नन्न 
करना होता है । यह बात तो साधारण है कि जो व्यक्ति जिसकी 
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भक्ति या चिन्तन या संगति करता है वह उसी के रंग में संग 
जाता है । जो व्यक्ति जिसका अधिक ध्यान करता है वह उसी का 
स्वभाव अपना लेता है, जैसे लोहा आग में रखने से पहले गमे 
फिर लाल और फिर आग ही का रूप धारण कर लेत [है । 


ईश्वर भक्ति हमें इसलिए करनी चाहिए, क्‍योंकि ईश्वर 
पापनाशक है, चेतन स्वरूप है, सुखों का दाता है, सर्व श्रेष्ठ, शुध, 
बुध, सच्चिदानन्द स्वरूप और सबे शक्तिमान अर्थात्‌ सबब 
शक्तियों का केन्द्र है। जीवन सफल या सुखी केवल ईश्वर भक्ति 
से ही हो सकता है, क्योंकि शक्ति वहीं से मिलती है, जहां शक्ति 
होती है। चेतन शक्ति को भक्ति और उपासना से ही वल और 
बुद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य सच्चे हृदंय से मन को एकामग् 
करके परमेश्वर की भक्ति करता है, वह परम।नन्द्‌ अर्थात्‌ मुक्ति 


प्राप्ति का भागी दो जाता हे । 


जो लोग मरकर इस संसार को छोड़ गए। जिनका अब 
संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी क़ब्रों मूर्तियों तथा 
समाधों पर जाकर माथे रगड़ने ओर गिड़गिड़ाने से कोई लाम 
नहीं हो सकता । हां, लाभ हो सकता है निष्काम कम करने से, 
भूखों, कंगालों, बीमारों, अपाहजों, यत्तीमों और विधवाओं आदि 
की अज्ञ, वस्त्र ओर ओऔषधी आदि स सवा करने से तथा 
दुखियों के आंसू पोंछने से ॥ जो इस श्रक्नार ईैश्वरी आज्ञा का 
पालन करता है उसी से ईश्वर प्रसन्न होता है । 


तनिक ओर ध्यान दीजिए ! हमारे वस्त्र और शरीर पर 
नित मैल्ल लग जाता है | हम अपने वस्त्र धोकर और शरीर नहा 
कर शुद्ध बनाते हैं । किन्तु अगले दिन फिर उसी प्रकार मैल लग 
जाता है । हम फिर वस्त्र और शरीर को शुद्ध बनाते हैं। इसी 


| 


| ( २ पे ) 


प्रकार जीवास्मा प्रकृति के सम्बन्ध से सदेव अज्ञान ओर पाप का 
मैल प्राप्त करता रहता है । उस पाप और अज्ञान के मेल को दूर 
करने के लिए परम पिता परमेश्वर की भक्ति का साबुन लगाना 
पड़ता दै। यदि हम प्रातःझाल और साय॑काल इश्वर भक्ति का 
साबुन नहीं लगायेंगे, तो हमारी आत्मा पर अज्ञान ओर पाप का 
इतना मैल जम जायेगा कि फिर उसका पवित्र ओर शुद्ध करना 
दुलभ हो जायेगा। हमारी आत्मा दुबल ओर मलिन होती चली 
जायेगी । जिसका परिणाम दुःख और क्लेश के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हो सकता। नियमानुसार और विधि-पूव क इश्वर भक्ति 
,निष्फल् नहीं जाती । इेश्वर भक्ति इस भाव से करनी चाहिए कि 
जिस भाव से एक पतित्रता स्त्री रण में गए हुएं अपने पति का 
हर समय ध्यान रखती है, या जिस प्रकार बाज़ीगर ऊपर रस्से 
पर चलते हुए अपने बोर का पूरा ध्यान रखता है । अशुद्ध मन 
से हम न चाहे जितनी देर इश्वर भक्ति करते रहें किन्तु उसका 
कोई लाभ नहीं । गवेये और भाट के समान ईश्वर के नाम की 
रट लगाने से जीवन सफल नहीं होता । केवल आँख सींच कर 
बेठ जाने या माला आदि फेरने से ईश्वर भक्ति का बहुत ही कम 
सम्बन्ध है। ईश्वर भक्ति से पहले ईश्वर के साथ सन को एकाग्र 
करके सम्बन्ध स्थापित. करत्ता पड़ता है। केवल ऐसा करने से ही 
जीवन उच्च बनता दे और परमात्मा के साक्षात्कार दुशेन 
होते हैं। 


जिन आत्माओं को यह अनुभव होजाता है कि मेरा 
सम्बन्ध परमात्मा से है। मुझे परमानन्द केवज्ञ परमेश्वर से 
सम्बन्ध करने से ही मित्र सकता है । तब वे आत्मायें व्याकुल 
ओर बेचैन होजाती हैं| जैसे नदी नाले पहाड़ों ओर घाटियों को 
चीरते फाड़ते ओर मेदानों तथा भयानक जंगलों को पार करते 


( ११ ) 
हुए अपने प्रिय समुद्र से गले मिलकर ओर सन्तुष्ट होकर उसी में 


समस्त प्रछार की रूकावटों को हटाकर ओर समस्त भ्रकार के कष्ट 
सहन करते हुए अपने प्रिय परमेश्वर को भ्राप्त कर हो लेती हैं । 
परमेश्वर के प्राप्त होजाने पर मेरे ओर तेरे का पर्दा हट जाता 
है और फिर चारों ओर पारत्रद्म प्रमेश्वरं का ही प्रद्चाशा नजर 
अ।ने लगता दे । 


ईश्वर-भक्ति दुर्बल व मलिन श्रात्माश्नों के वश को बात 


नहीं-वास्तव में प्रकृति की लपेट में आई हुई दुबल ओर मलिन 
आत्माओं के लिए ईश्वर भक्ति जंजाल और समय का नष्ट करना 
है। उनके ज्िए इश्वर भक्ति एक कठिन ओर विकट मंजिल हे । 
जो आरत्मायें काम, क्रोघ, लोभ, मोह, माया, आलस्य तथा खाओ, 
पीओ और आनन्द करो के चक्कर में फंसी हुई होती हैं, उन्हें 
ईश्वर भक्ति से किसी भ्रकार का कोई लगाव नहीं होता । ऐसी 


श्रात्मायें तो ईश्वर और उसके भक्तों की -हँसी उड़ाया करती हे । 


उनका काम तो केवल अ्रच्छे खाने, बढ़िया पहनने: ओढ़ने ओर - 
मनोरंजन मनाने के अतिरिक्त परज्ञोक की किसी बात से कोई 
प्रयोजन नहीं होता। उन्हें पता द्वी लहीं होता कि इंश्वर का 
स्वरूप क्या है, उसकी भक्ति क्यों ओर कैसे की जाती है, ओर 
ईश्वर भक्ति के लाभ क्या हैं? ऐसीदुबल आत्मायें ईश्वर भक्ति 
कर ही नहीं सकतीं और त्तः दी इैश्वर भक्ति के कंकरीले, पथरीले 
और विकट माग पर चल सकती हें । । 


ईइवर ने सनुष्य को प्रपनो भक्ति कराने के लिये मजबूर ' 


नहीं किया-प्तीमेटिक (5०7॥00) लोग (यहूदी, इसाई ओर 
मुसलमान) तो ये ही कहते हैं. कि इंश्बर ने मनुष्य को अपनी 





( १२ ) 
पूजा! फ़राने के लिए उत्पन्न किया है, पर वे दिक धर्म का ऐसा 


सिद्धांत नहीं है। परमात्मा ने किसी को भी व्य पन्नी पूजा, आकि 
ओर प्रशंसा छराने के लिए भजबूर नहीं किया है। मनुष्य इेश्वर | 


भक्ति करे या न करे बंह सवंथा स्वतन्त्र है। यदि कोई ईश्वर 
भक्ति ओर ईश्वर प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ाकर करता है, तो इस 
है प्रसन्न नहीं होता । यदि कोई उसके नाम से घृणा करा है 
तो भी उससे वह अ्रप्रसन्न नहीं होता । परमात्मा तो सदा एक रस 
रहता है। परमात्मा स्वय महान है। उसके लिए चापलूसी, 
प्रशंसा ओर भक्ति आदि करने या न करने से प्रसन्‍न या अ्प्रसन्‍न 
होने का अ्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इश्वर भक्ति तो हम ईश्वर 

के साथ अपना सस्बन्ध स्थापित करके अपने कल्याण के लिए 


करते हैं। उस सब शक्तिमान का पल्ला पकड़ कर हम स्वयं दुखों 
से छूटकर सुखों की प्राप्ति के लिए करते हैं। क्‍ 





मन 





ऑ. बे के ज्यों 


। 


0 ०१3५० ॥ 
द्वितीय खराड 


प्रदन-जिस वेदिर धर्म अर्थात हिन्दु धम की प्रशंसा 


. करते आप नहीं थकते, हमें तो उसमें रूढ़िवाद के अतिरिक्त ओर 
कुछ दिखाई नहीं पड़ता । इस धर्म से बहुत अच्छे तो अन्य घमे, 


म्ज़्हब और मत-मतान्तर ही हैं। हिन्दु धम तो एक खिचड़ी 
ओर गपड़ चौथ धम है । इसकी कोई पक न धार्मिक पुस्तक है 
ओर न कोई एक इेश्वर। इसका आपस में भी तो कोई संगठन 
नहीं है। इसकी पूजा का कोइ एक साधन नहीं है । कोई पीपल 
को, कोई तुलसा को, कोई आंवले आदि वृक्षों को पूज कर मुक्ति 
चाहता है, तो कोई सांपों को दूध पिला गिलाकर उनकी पूजा 
उपासना कर रहा है । कोई भिन्न २ प्रकार की मूर्तियों के समक्ष 
हाथ बांधकर गिड़गिड़ा रहा है। कोई मनुष्य शरीर पर हाथी की 


सू'ड लगे गनेश का पूजन कर रहा है, कोई लम्बी पू'छ वाले 


हनुमान की उछल २ कर बल प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हे । 
कोई माता, शीतल, डंकिनी ओर संखनी आदि की खुशामद 
कर फरके मना रहा है। कोई भांति २ के देवी-देवताओं की 
मूर्तियों पर फूल, पत्ती, नारियल ओर मिष्टान आदि चढ़ाकर 
सुल्लों की प्राप्ति के लिए आंसू बहा रहा है। कोई काली, महा 
काली, मैरों और अन्य-देवी-देवताओं की मूर्तियों के आगे पशुओं 
का बध कर करके उन्हें प्रसन्न करके अमर होजाने को मांग कर 
रहा है। कोई किसी पीर, फकीर, गुरू और प्लिद्ध आदि को 
ईश्वर समान जानकर उसकी सेवा और पूजा करके मुक्ति प्राप्त 
करने की इच्छा कर रहा दे। कोई जादू, मन्त्र. तनत्र, मूठ, 
करामात ओर चमत्कार इत्यादि द्वारा मनोकामनाओं की सिद्धि 
के चक्कर में पड़ा हुआ द्े। कोई गंगा, यमुना और त्रिवेणी 


4 


आदि नदी नालों ओर तालाबों को मुक्तिदाता समर कर ग्रोत्ते 
लगा रहा है। कहां तक कहा जाये हिन्दु धर्म के मनगढ़न्त तेतीस 
करोड़ देवी-देवता हैं। उन सबके नाम और काम का भी आज | 
तक किसी को कोई पता नहीं चल सका, डिन्तु हिन्दु हैं कि आँख 
सींचकर॒ उन सबका आंति भांति के अनुचित ढंगों से पुजन कर. 
रहा है। देखा आपने |. हिन्दु धर्म का तो वास्तविक रूप 


/ “यहहे? 


उत्तर-यह तो हमने माना कि आज हदिन्दु धर्म की ऐसी 
ही बिगड़ी दशा है। ,किन्तु यह दिन्दु धर्म वह वास्तविक वैदिक 
धरम या हिन्दु घ्म नहीं हे, जो सुष्टि की आदि से लेकर महाभारत 
युद्ध तक बराबर चलता रहा था | हम उसी हिन्दु सनातन धमे 
के गीत गा रहे हैं और उसी पर गौरव कर रहे हैं| वैदिक घमे 
के सत्‌ शास्त्रों ओर बचे कुचे इतिहास को ध्यान पूर्वक अध्ययन द 
करने से हमारी प्रशंसा ऋरने की सिद्धि और पुष्टि होती है। 
... हिन्दु धम में मूर्ति पुजा अवतारबाद और गुरूड़मवाद 


की विचार धारा और कुछ कुंप्रथायें समय समय पर सम्मिलित 


होती चली गई थीं, इसी कारण आपको आज यह धमे खिचड़ी 
प्रतीत होरहा है। ये सब कुप्रथायें ओर बेद विरूद्ध सिद्धांत कुछ 
लोगों ने अज्ञानता के कारण और कुछ स्वार्थी लोगों ने अन्य 
सत-मतान्तरों की कुप्रथाओं की देखा देखी हिन्दु-धर्म मे सम्मिलित 
करके हिन्द धर्म को खिचड़ी बना दिया था। 

वैदिक धस्स अर्थात्‌ हिन्दू धरम की धार्मिक पुस्तक वेद है .। 
उसमें केवल एक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की साफ 
शब्दों में हिदायत है । वेद आज्ञानुसार पूजा का एक साधन है । 
वेद में संगठन के लिए पूर्ण रूप से बल दिया गया है। कहां तक 
कहा जाए वद्‌ में लोक और परलोक की उन समरत बातों पर 
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प्रकाश मौजूद है कि जिन बातों का अपने कल्याण के लिए 
मनुष्य को जानना आवश्यक हे । 

प्रइदन-क्या बतायें, हमें तो ईसाई और इस्लाम मत हिन्दू 
धर्म से बहुत सी बातों में अच्छे प्रतीत होरहे हैं। उस मतों में 
हिन्दि धर्म जैसी कुप्रथायें और मूर्ति पूजा आदि नाम को भी 
दिखाई नहीं पड़ती, । ये दोनों मत तो केवल एक ईश्वर की स्तुति, 
उपासना और प्रार्थना का आदेश देते हैं । 

उत्तर-ऐसा प्रतीत होता है कि आपने इन मतों की 
भीतरी दशा को जानने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। इन 
मतों में भी भांति भांति की पूजायें और कुप्रथायें प्रचलित हैँ । 
हिन्दु धम में कुछ कुप्रथायें इन मतो की भी देखा देखी सम्मिलित 
हुई हैं। नमूने के रूप में कुछ कुप्रथायें और पूजायें आपको सुना 
रहा हूँ । आप सच्चे हृदय से बतलाइये कि उन मतों में ये सब 
बातें हैं या नहीं ! 

ईसाई मत में यह कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त. करने की 
कोई आवश्यकता नहीं बरन्‌ श्रद्धा और विश्वास ही पर्याप्त दे | 
इसाई लोग अन्ध-विश्वास में फंसे हुए हैं। उनके पादरियों का 
बोलबाला हे ओर उनके शब्द अटल सममे जाते हैं । कैथोलिक 
(0०४7०॥४०) गिरजा में जाकर देखिए । हज़रत ईसा, उनको 
माता मरियम, सेन्‍्ट पॉल, सेन्‍्ट पीटर ओर सेन्ट जैरूस आदि 
महानुभावों की मूर्तियों की पूजा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से होती दे 
ओर उनसे दुःख और क्लेश दूर करके स्वग (जन्नत) की मांग 
बी. जाती है। उन महापुरुषों में भांति भांति के चमत्कार दिखाने 
पर विश्वास चला आरहा दै.। हः ईसा को ईश्वर का इकल्ौता 
बेटा और मुक्तिदाता माना जाता दे पाद्रियों के प्रमाण-पत्र देने 
पर पाप कर्मों के क्षमा होजाने पर विश्वास किया जाता दे । इसके 
अतिरिक्त और भी बहुत सी पूजायें और कुप्रधायें प्रचलित हैं । 
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इस्लाम में भी एक नहीं सेंकड़ों प्रकार की पूजायें और | 
उपासनायें प्रचल्षित हैं। देखिए ! सरहिन्दी, शाह वली उल्लाह, | 
शेख अब्दुल क्रादिर जिलानी, खूवाजा मोयूद्दीन चिश्ती, ह०' 
जलील बग्रदादी, ह० साबरी, ह० अहमद बरेलवी, सय्यद 
जालार, ख्वाजा अजमेरी, इमाम गज्ज़ाली, शाहमिन! आदि | 
हजारों छोटे बड़े और अज्ञात पीरों, फक्ोरों और औलयाओं की. 
क़्॒ज्नों पर बड़ी श्रद्धा के साथ सिर भुकाकर ओर माथे र॒गड्ृकर 
अल फूल, मिष्टान, वस्त्र, मुर्गा, मुर्गी और बकरा चकरी आदि 
पशुओं को चढ़ाकर मनो-कामननाओं को पूर्ति के लिए मांग की | 
जाती है। वृहस्पतिवार का दिन उन पीरों, फक्ीरों आदि का 
पवित्र और विशेष दिन माना जाता है। उस दिन उनइी कब्रों 
पर रोशनी की जाती है और नाच रंग आदि किया जाता है । 
उन पौरों फछीरों की कन्रों पर वार्षिक उत्सव भी बड़ी घूमवाम 
ओर श्रद्धा पूवक मनाये जाते हैं। उनकी कन्नों को स्नान कराया 
जाता है और स्नान के पानी को पवित्र सममकर साथे ओर 
आँखों पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त ताबूत सकोना ' 
परस्ती (पूजा) शौसः परस्ती, भूत और चुड़ैल परस्ती, जिन 
परस्ती, रसुल्न परस्ती, मक़बरे रसुल परस्ती, क़दसे रसूल परस्ती, 
ताजे रसूल परस्ती, कदमे इब्राहीम परस्ती, करबला ओर खाके 
नजफ परस्ती, काबा परस्ती, मदीना परस्ती, संगे अम्बद परस्ती, 
अली परस्ती, जामे काबा परस्ती इत्य।दि परस्तियां प्रचलित हैं हू 
«_ अमीर हमज़ा की शबरात, इमाम हसन और हसेन का 
मोहरेस, शाह अब्दुलहुझ का तोशा और हलवा, हज़रत बीबी की 
सनक, ह० अली का मीठे चावलों का कुणदा, बूअली कलन्दर का 
मालिदा, इमाम हुसैन का हलीम ओर शबंत, बाबा फ़रीद की 
खिचड़ी, सैथद्‌ घुलतान का सीठा शाट ओर रेवड़ियां, ख्त्राजा 
मोमूद्दीन को चावलों की डेग ।कहाँ तक कहा जाए इसी प्रकार को 


। 
| 





डे 
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ओर भी बहुत सौ पूजायें और कुप्रथायें प्रचलित हैं। काग्रज़ के 
ताज़िये बनाकर गज्ञी-कू'बों और बाजारों से निकालकर उन पर 
मिठाई फल्न-फूल आदि चढ़ाना। मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना 
करना, सिर क्ुछाना, उनके नीचे से बच्चों को आयु बढ़ाने की 


नियत से निकालना | ताबीज़ गएडा और धागा आदि बनवा 


कर स्त्री, पुरुषों ओर बच्चों के गले या हाथों में दुश्ख ददे दूर 
होजाने की श्रद्धा से बांधना। रसूलों, नबीओं, पेग़म्बरों, पीरों, 
फक्कीरों ओर ओऔलयाओं में भांति २ के करामात और चमत्कार 
जानकर उन पर विश्वास करना । 


अरेत-अब हमने सभी धर्मा-मज़हबों और मत 
मतानन्‍्तरों कौ भीतरी दशा कां अनुभव कर लिया। इन सब में 
अज्ञानता ओर लालच के कारण भांति २ की पुजायें और 
कुप्रथायें प्रचलित हैं। इनमें आपसी इतने अधिक सिद्धांतिक 
मतभेद हैं कि जिन्हें देखकर एक दाशेनिक, वैज्ञानिक और 
गम्भीर विचारक के हृदूय में इन सबसे घृणा उत्पन्न होजातो 
है। कोई यह भी तो निणेय नहीं कर सकता कि इनमें से किसको _ 
अच्छा ओर किसको बुरा कहा जाये। किसको माना जाये और 


किसको न माना जाये । आप स्वयं ही बताइये 


उत्तर--यह बात नहीं है जो आप सममझे। दशैन, 
विज्ञान ओर अनुभव के झाघार पर जब आप इन सभी धर्मों 


. ओर मज़हबों तथा मत-ऋवान्‍्तरों के सिद्धांतों को कसौटी पर 





| बार-बार रगड़कर जांच पढ़ताल करेंगे तो आपको स्वयं पता 
चल जाएगा कि इनमें से छोनसा धम या मज़हब कसौटी पर पूरों 


उतर कर मान्य होजाता है और कौनसा खोटा सिद्ध होकर 


| अमान्य रह जाता हे। इश्ध प्रकार जो घ्म या मज़हब पूरा उतर 


( श्प 3: 
जाए उसको मानकर उसके अनुसार अपना जीवन सफल | 
बनाइये | साथ ही यह भी निश्चय कर लीजिए कि त्रिना धम, 
सदाचार का कोई आधार नहीं है। ([ए०१॥(ए जांतरा0प 
40॥979॥78 ॥98 70 ]ह2५ (0 59॥0 प०07.) ह 


सदाचार क्या है. यह भी आप साथ ही समझ लीजिए-' 
सानसिक ()(९॥/9)) ओर चरित्र की पवित्रता सदाचार कहलाता। 
हे। जिन कामों से दूसरों को सुख और शांति मिले वह सदाचार 
है। केवल अपना सुख और शांति ही सुख ओर शांति नहीं दे।। 
दूसरों के भी सुख और शांति का ध्यान रखना सदाचार दे । 
वास्तविंक सदाचारी जीवन धमे के पालन करने से ही आया 
करता है । धम के पालन बिना सदाचारं। जीवम बन ही नहीं. 
सकता । धर्म ओर मज़दब में मेल नहीं दे बरन्‌ विराध है। घर 
का अथ मज़हब कदाएपि नहीं है । 


प्रदन--धर्म और मज़हब में क्या अन्तर है ? 


.  उत्तर--निष्काम कर्म से कतेव्य पालन करना धमे 
कहलाता हे, दूसरे शब्दों में धमं का नाम द्वी. सदाचार है समस्त 
वस्तुओं तथा जीवन के स्वाभाविक गुणों और नियमों का नाम 
भी घमम है। जिन कामों से प्राणीमात्र का द्वित हो बढ धर्म है। 
घमं और अन्ध विश्वास मे बेर द्वे +: ये दोनों एक साथ ऐसे नहीं 
रह सकते, जैसे प्रकाश और अत्धक्वार एक साथ नहीं रह 
सकते । समस्त प्राणियों के विधान (]-.39 ० 79/प7८) का नाम 
धमम हे धर्म की नींव दर्शन, विज्ञान और अनुभव पर होती है। 


मज़हब या मत-मतान्तर का प्रथम 'सिद्धांत किसी सिद्धांत 
विशेष में विश्वास रखना होता हैं मजहब की नींव अधिकतर 
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ज्ञान, विज्ञान और अनुभव पर निभर नहीं होती वरन्‌ अन्ध- 
विश्वास ओर पक्त॒पात पर होती है। मज़हब या मत-मतान्तर में 
विच्यरों की स्वतन्त्रता नहीं हाती । मज़हब ओर मत-मवतान्तर 
विचारों की स्वतन्त्रता छीनता दे । कोई भज़दब या मत-मतान्तर, 
टदशन ओर विज्ञान से अपने सिद्धान्त टकरा कर परखने की 
इत्ताजत नहीं देता । किन्तु धम में यह ब्रात नहों द्वोतो । धर्म 
विचारों की पूरणो स््रतन्त्रता देता दे ओर बलपूबऊ कहता दे कि 
उसके प्रत्येक सिद्धांत को दर्शन विज्ञान ओर अनुभव के आधार 
पर टकरा २ कर खूब परख लिया जाए ओर इस प्रच्चार जो 
सिद्धांत सीधा सच्चा सिद्ध हाजाए तथा उसक्की पुष्टि अपना 
विवेक स्वयं करदे | बस उसी को धर्म सममभना चाहिए | शेष सब 
अमान्य जानकर छोड़ देना चाहिए | 


प्रदत--यह ज्ञान-विज्ञान ओर प्रकाश का युग दै। इस 
युग में अब ईश्वर तथा धम कमे की बातें चलनी कठिन हें। 
प्रत्येक समझदार मनुष्य अब घर और मज़हब के चक्कर में पड़ 
कर अपना मस्तिष्क नष्ट करना नहीं चाहता । यह तो आपको 
भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर के मानने से बिना कारण उस पर 
तकिया लगाकर उसके बन्धन में पड़ना पड़ता है। यह आपका 
इंश्वर द्वी तो है, जो धर्म या मज़हब के नाम से एक लम्बे समय 
तक संसार में लड़ाई मगड़े, अत्याचार, रक्त-पात ओर लूंट- 
'ख़सोट आदि कराकर शांति-भंग कराता रहा है। आपके ईश्वर 
के ऐसे काले कारन।मों से इतिह[स भरा पड़ा है। बड़ी मुश्किल 
से तो उससे छुटकारा मिल रहा हे। आप फिर उसी इंश्वर को 
लाकर वद्दी भयानऋ दशा उत्पन्न करने की शिक्षा दे रहे हैं । 
भाई साहब ! मनुष्य दुनिया में खाने पीने और आनन्द भोगने 
के लिए जन्म लेता है। इस झोत्मा, परमात्मा, धर्म, कम आदि 
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के चक्कर में पड़कर ज॑ंजाल मोल लेने के लिए न हीं। हम तो ये 


ही सममते हैँ कि इन सब धार्मिक और मज़हबी बातों से दूर 
रहने में हो सच्चा जीवन है १ 


 उत्तर--आप इसको प्रकाश का युग पुकार रहे हैं । यद 
प्रकाश का युग नहीं; भोतिकवाद का युग है। यह अत्याचार, 
रक्तपात, .लड़ाई मंगड़े, मककारी चालाकी, धोखेबाजी, छत 
फरेब ओर कपट आदि बातों का युग है। रहा ईश्वर मानने का 
अ्रश्न । इंश्वर तो स्वयं सर्व व्यापक ब्न्तर्याभी और सर्व 
'राक्तिमान आदि गुणों वाला है। आप उसको मानें या न मानें । 
ईश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता,क्योंकि वह एक रस हे । 
हां ! यह तो हम जानते हैं कि ईश्वर को मानने से मनुष्य इश्वर 

' नन्‍्यन में नहीं पढ़ता, किन्तु उसके पाप-कर्मों के बन्धन कट 
जाते हे आर बह आनन्द प्राप्ति का भागी बन जाता है । 

_ « नंद रहे | सच्चा धर्म कमी और किस्री दशा में भी 
लड़ाई झगड़े, अत्याचार और रक्तपात आदि का पाठ नहीं 
पढाता । इसका एकमात्र कारण यह है कि सच्चा धार्यिक सनुष्य 
यह भ्नी भांति जानता है कि धम का विषय प्रत्येक मनुष्य का 
गण विशेष व्यक्तिगत विषय है। धर्म के सिद्धांतों में शंका 

ओर सन्देह को बलात्कार ओर अत्याचार से दबाना अधमें है। 
यह तो हम मानते हैं कि मज़हब के नाम पर अत्याचार और 
रक्तपात आदि हुए हैं, किन्तु धरम के नाम पर नहीं। जो भी 
लड़ाई-मगढ़े, रक्तपात और अत्याचार आदि हुए हैं या होते हैं । 
वे सब चज्ञान तथा अधरा के कारण होते हैं । मज़हबी लोगों के 
सामने केवल अपने मज़हबी सिद्धांत मनवाने का ही प्रश्न नहीं 
होता वरन्‌ अपने रसूल, पैग़म्बर, नबी या ईश्वर के बेटे ह० 
इसा की अभुता मनवाने का प्रथम प्रश्न छिपा रहता है । मज़हबी 
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लोग अपने रसूल या पेग़म्बर या नंबी या मसीह या गुरू आदि 
से किसी अन्य मंज़हब के पेगम्बर आदि को आगे बढ़ते हुए 
सहन नहीं कर सकते | बस यही कारण लड़ाई मरंगढ़ों और 
रक्तपात आदि के हैं।.. 00036 (०. 07 पा 
जो लोग आपत्मा परमात्मा: और धर्म-कर्म आदि से 
छुटकारा पाकर भोतिकवाद की लपेंट में आजाते हैं और अपना' 
सिद्धांत खाओ, पीओ और आनन्द करो? अपना लेते हैं। 
वास्तव में वे लोग इस जीवन को ही सब कुछ समम लेते हैं। 
उन्हें परलोक का कोई ध्यान नहीं होता । ऐसे लोग ही धम से 
घृणा करने लगते हूँ । की 
अब तनिक इस'पर विचार कीजिए ! कया ये मोतिकवादी 
संधार में सुख ओर शांति उत्पन्न करने में सफल होरहे हैं ! दम 
तो देख रहे हैं. कि रोटी, कपड़े और मकान के नाम पर्‌ कितने 
भयानक अत्याचार और रक्तपात हुए ओर होरहे हैं। राजा, 
पूंसजीपति और ईश्वर के प्रभाव को मिटाने के लिए कम्युनिष्टों ने 
कितने अत्याचार किये ! इसके अतिरिक्त रूस और अमेरिका 
में जान जान की बाजी लगी हुई हे ओर एक दूसरे से बढ़ चंढृ 
कर सर्बनाश करने की भयंकर योजनायें बनाते हुए अयंहुर _ 
अस्त्र-शस्त्र तैयार करने में लगे हुए हैँ । बताइये तो सद्दी, ये सब 
कुछ क्यों होरद्दा दे ! भयंकर युद्ध का काला नाग अपना फना 
फैलाए डसने के लिए सिर पर तैयार खड़ा दे। न जाने'कब ओर. 
कैसे यह अपना वार करदे। कम्युनिष्ट रूस ने रूस और आस्ट्रिया. 
आदि योरोपियन देशों' की जनता का आपके सामने दी किस 
कठोर हृदय से रक्ततात किया । अब हात्न में हीं कम्युनिष्ट चीन 
ने तिब्बत की जनता पर जो अत्याचार किए उन्हें सुनकर ही 
शरीर के रोंगटे खड़े द्वोजाते हे । कम्युनिष्ट देशों के समक्त 
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व पार्४ि “ द 
आत्मा, परमात्मा, धमें और कम अर्थात्‌ घार्मिक सिद्धांत 


मनवाने का तो कोई प्रश्न होता द्दी नहीं तो फिर बतलाइए तो 
सही ये भीतिऋवादी अम्युनिष्ठ संसार का क्यों स्वंनाश करने पर 
तुले हुए हैं? आपने कभी इस पर भी तो विचार किया होता । 


.. अईन--हम तो बार २ गहरा विचार कर करके अन्त में 
इसी परिणाम पर पहुँचे हैं, कि इेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। 
हर्मे वो ऐसा ज्ञात होता है कि पिछले अन्धकार और अज्ञान के 

- थुग॒ में कुछ स्वार्थी, लालची और चालाऊ लोगों ने एक कल्पित 
ओर मनगदन्त व्यक्ति की सत्ता बनाकर उसके ओमू, ईश्वर, 
परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, अज्ला और (खुदा) आदि न जाने 
ओर क्या २ सेंकड़ों नाम रखकर जाहिल और गंवार लोगों के 
हृंदयों में एक हृज्वा बिठा दिया था। अब बह आडसम्बर और 
अज्ञानता को बातें अधिक समय तक नहीं चल सकतीं। जो 
मझु्य इस प्रकार उस पुरानी और बोदी रस्सी के सहारे पार 
होना चाहता है वास्तव में बह अपने जीवन को नष्ट करना 
चाहता हे । उसे मनुष्य जीवन का आनन्द उठाने का कुछ पता 
नहीं । अब ईश्वर नाम के मृतक शरीर के साथ चिपटे रहने से 
किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो सकता । 


उत्तर--ज्ञात होता है आपने ईश्वर 'के अस्तित्व के 
विषय में कुछ भी विचार नहीं किया | यदि आप ईश्वर के विषय 
में सच्चे हृद्य से एक बार भी विचार कर लेते वो आप यदि 
इश्वर की सत्ता से इन्कार भी करना चाहते तो न कर सकते । 


याद रहे जब तक मन, चित्त त्गाकर मजबूती के साथ 
इंश्वर का पल्ला नहीं पकड़ा जायेगा ओर इेश्वरीय ज्ञान को 






ु 
। 
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शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान नहीं दिया ज्वायेगा, तब तक सुख, 
 सन्‍्तोष और शांति की प्राप्ति तथा मन को व्याकुलता दूर नहीं 
हो सकती | चित्त की स्थिरता, मन के विषयों से ३दांसीनता 
आत्मा की उन्नति, मिथ्या अहकार ओर अभिमान के नाश के 
लिए तथा बुद्धि की तीत्रता के द्ेतु हमें त्रह्म ज्ञान की गंगा में 
शोता लगाना ही पड़ेगा। हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति का 
तेल डालकर उस दीपक को प्रकाशित रखना दी होगा । भोतिक- 
याद के बुरे परिणामों से बचने के लिए हमें इश्वर का पल्ला 
पकड़ना ही पड़ेगा। ऐस। करने से ही हमारे दिव्य शुणणों का 
प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ेगा और हमारे गुणों में बुद्धि होगी। 
परम पिता परमेश्वर और उसके गुण, कम, स्वभाव का मनन 
करके अटल विश्वास और श्रद्धा के साथ सच्चा स्नेह करने से 
ही हमें लोक और परलोक में सुख ओर शांति प्राप्त हो सकती हे 
न्‍्यथा नहीं । (९४७४ े 
ईश्वर की सत्ता ओर उसके नाम मनगढ़न्त ओर कल्पित 
नहीं हैं। उसकी सत्ता स्वार्थी ओर लालची लोगों ने बनाकर 
खड़ी नहीं की | ईश्वर हे ओर अवश्य है। भौतिकवादी जो 
माया जाल में फंसा हुआ है, उसके लिए ईशंवरं विषय जटिल हे | 
रहा ईश्वर की मृत्यु कर देने का भ्रश्न यह ! भौतिकवादियों की 
कल्पना है। संसार में किठने हीं शक्तिशांली, महाबली. राजे- 
महाराज ओर विद्वान्‌ आदि उतसन्न हुए आर) कितने ही ऐसे भी 
उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने आपको ईश्वर मनवाया | किन्तु वे सब 
आन को आन में नष्ट कर दिए गए । ईश्वर तो अनन्त, अनादि, 
अजर और अमर दै। अल्पज्ञ, मनुष्य भत्ना उप्की मृत्यु क्या 
कर सकता है ! / 5 द 
फेक. 
सृष्टि की आदि से आज तक बहुत से ऋषि; महर्षि, 
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महात्मा, ज्ञानी और आचाये, इस विशाल सृष्टि, सूय,. चन्द्रमा, 


ओर नक्षत्र आदि की बनावट और उनके निरिचित्‌ काय, जीव-' 


: धारियों के रंगः रूप और गुण कम स्वमाव, भांति २ के फल-फूल, 
रंग बिरंगी फुलवाड़ी, पत्ती, जंड़ी-बूटी आदि पर गहरी दृष्टि 
डाल ९ कर निरीक्षण करते चले आये हैं। उन्हें अपने निरीक्षण 


के आधार, पर बरबस होकर कह्दना पढ़ा कि इस काय रूप ब्रह्मांड, 
' सूय, चन्द्रमा, नक्षत्र ओर लोक-लोकान्तर आदि को धारण करके 
अपनी सामथ्य से स्थिर रखने आर निश्चित समय पर नाश 
करने वाली कोई चेतन, सब शक्तिमान, सर्वे व्यापछ, सब 
अन्तयामी और सुध बुध शक्ति अवश्य है। बस वह जो शक्ति 
है, उसी 5 सेंकड़ों नहीं अनगिनत नास उसके गुण, कम, 
स्रभाव ओर शक्तियों के आधार पर ये ब्रह्म इश्वर, परमात्मा 
आदि हैं। 


इश्वर नाम की शक्ति का कोई नाम भी अनर्थक नहीं है । 
कहे बह नाम गौरिक, कहीं धार्मिक ओर कहीं स्वाभाविक अर्थों 
9 वाचक हें। जहां 
आते हैं, वहां वह नाम प्रसंग आदि प्रकरण से ईश्वर के लिए 
: भी श्रयोग होते हैं | किन्तु जहां २वे नाम सर्बज्ञ आदि विशेषण 
हाँ वहां २ उत्त नाम्रों से परमेश्वर की शक्ति का ही बोध द्ोता 
दे । इंश्वर नाम कौशक्ति के कुछ नामों को उदाहरण के रूप में 
संक्षिप्त अर्थों के बाय अस्तुत कर रहे हूँ--- 


(१) ओोश्मू-- परमेश्वर का श्रेष् ओर निज नाम ओम? 
है | यह शब्द्‌ अ-8॥ झौर भू इन तीन अक्तरों से मिल्नकर बनता 
हे ।, इन तीनों अक्षरों में ईश्वर के लगभग सम्पू् स्वरूप का 
वर्णन है| इस एक शाम में है। उसके बहुत से नाम आजाते हैं। 


शक 


तरह कुछ नाम सांसारिक पदार्थों के लिए 


(९४ ) ) 
ओश्म शब्द का प्रत्येक अक्षर उसके भिन्न २ नार्मो का वाचक 
ओऔर ग्राहक है।. अन्य सब नाम गोणिक हैं। ओोश्म्‌ शब्द 
झथादह समुद्र है, इसलिए उसके अथ की पूरी व्याख्या करना 
आसान नहीं है। संक्तिप्त रूप से ये अथ- कर सकते हैं. कि जो 
समस्त ब्रह्म|ड, सूय, चन्द्रमा, नक्षत्र और लोक-लोकान्तर आदि: 
का उत्पत्ति, पालन और नाश कर्ता तथा: अध्यक्ष है ओर जो 
अविद्या, राग, ढोष तथा धर्म अधम रूपी कम ओर कर्मा के फल 
मोगने से जो बासनेयें उत्पन्न होती हैं उनःसबसे जो तीन काल 
में रहित है वह ओश्म है। या यू' सममिए , कि जो सवश्रेष्ठ, “ 
समस्त सुखों का दाता, पापनाशक, सुध बुध ओर समस्त श क्तियों 
का केन्द्र है उसी का नाम ओरेस है। ओश्म्‌ के सरल! अथ. “रक्षा 
करने वाला! किये जाते हैं।. #७२ (०४) :., 
(२) 'ब्रह्म? सबसे बड़ा अन्नत बलयुक्त और सब हा रैवामी ।.. 
(३) 'पंश्वरः सब प्रकार की सामथ्ये वाला । | | 
. (४) “परमात्मा! अति सुद्म ओर अन्तर्यामी |... 
(५) परमेश्वर” जिसके तुल्य कोई न हो । ५ 
(६) 'मंगवान” मद्ान्‌ और अखिल ऐश्वरीय युक्त और 
भजन के योग्य । ४४ छह क 
(७) नारायण? सब जीवों में व्यापक | '. 
5 (८) 'ब्रह्मा” जगत का रचयिता और पालन कता | 
: (६) “विष्णु? चर और अचर में व्यापक । 
(१०) 'शिव? कल्याण और उद्धार कर्ता।, 
(११) 'रवयंभू? उत्पन्न न होने वाला। १४; 0: 
(१२) 'महादेव” देवों का देव, विद्वानों से विद्वांन्‌सूये 
आदि नक्षत्रों का रचयिता और प्रकाशक । गडकरी 





( २६ ) 


(१३) 'देव? सब चेष्राओं' का साधन ओर उप साधन, 
आनन्द दाता; प्रशंसा के योग्य, सबका प्रकोशकः और ज्ञान. 
- (१४) गणेश या गणपति? प्रकृति आंदि जड़ पदार्थों 
ओर जीवों आदि का रचयिता और पालन कत*। 
._ (१५) शंकर! कल्याण का तथा आनन्द का दाता । 
(१६) 'घमराज? घसमे श्रकाशक और अधस रहित । 
(१७) 'यम्? सब प्राणियों, को यथा योग्य फल देने वाला 
(१८) 'इन्द्रर समस्त ऐेश्वरीय युक्त। 
(१2) “रूद्र? दुष्ठों को दरड देकर रूलाने वाला । 
(२०) 'पुरुषः पूर्ण रूप॥.#... 'फ़ा 
4 (२१) “लक्ष्मी! चराचर जगत्‌ को रंचकरः ऋपने नियम 
में स्थिर रखने पालना, खब शोभाओं की शोभा, समस्त विद्वानों, 
योगरियों और धार्मिक लोगों का लक्ष्य। | ४ 
« _ (१२) “सरस्वती? शब्द, अथथ, सम्बन्ध और प्रयोग का 
पूर्ण ज्ञानी । इ 
यो (९३) 'श्री? विद्वानों, योगियों और धार्मिक लोगों के सेवन 
करने योग्य । /"ई | 


(९४) “अनन्त? जिसकी अवधि न्ञ हो । 

(२५) अनादि' जिसका आदि. कारण न हो । 

(२६) 'निराकार! जिसका आकार न हो और जो शरीर 
घारण न करे। ,.. | 

(२७) 'सच्चिदानन्द? इसमें तीन पद है सतू, चित्त और 
आनन्द, सत्‌! तीनों कालों में वतेमान आर कै रस न लाला, 
“चित्त” चेतन और ज्ञान स्वरूप 'आनन्दः तौनों कालों में दुःख 
ओर क्लेश से रद्दित अर्थात्‌ मुक्त जीवों का आनन्द दाता । 
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(२८) 'सबे शक्तिमात्ः अपनी सामथ्ये 'से ब्रिन्ना किसी 
झन्य की सहायता से अपने समस्त काये करने वाला॥ 
. (२६) 'दयालु! अमय-क्ला “दाता, सत्य ध्योर अखत्य का 
जानने वाला तथा रक्षक । क्‍ 
(३०) 'स्यायकारी? सब जीवों को छन्तके:कर्माठुसार अपने 
अटल्ल नियम से न्याय प्रूजेक वयथां ग्रोग्य, सुख दुआ देते जाता) 
: (३१) “अन्तर्योमी' व्खब -प्राणी, -अग्रा णी रूप जगत्‌ के 


अन्दर ,विराजमान होने सेसबको अपने नियम /में रुखने 


वाला । है 

(३२) 'निभ ण” सत्‌., रज और «तम रूप, एस, रपशे, 
गन्ध आदि प्रकृति के “गुण, अविद्या, अल्पक्ष, सग, ड ष ओर 
क्लेश आदि जितने जीवों के गुण हैं. उन सब गुणों'से पृथक 


रहने वाला । 


: (३३) 'सगुण? पूर्ण ज्ञानी, सब सुस्री, परम पवित्र, 


. आनन्द और मद्दान बल आदि गुणों से युक्त । 


(३४) 'द्विरण्यग भ” समस्त ब्रह्माण्ड और सूये आदि लोक 
लोकान्तंरों को धारण करंके अपने आधार पर स्थिर रखने 
वाला । द क्‍ 
(३५) 'विराट” भिन्न-२ प्रकार धसे >जगत्‌ क्रो 'प्रछ्मशित 


' करने वाला । 


बी 


(३६) बसु! जिसमें सब आहारा आदि भूत निवास 
करते हैं ओर जो सब लोकःलोकान्तरों में! निवास कर रहा । 

(३७) “पृथ्वी! /समस्त! विस्तृत जगत का! विस्तार करने 
वाला । [://४9 
(३५) 'आकार! समस्त जगत्‌ में:सब ओर से छाया हुआ 
झोर प्रकाशक | ' 


_: फल भोगने से जो वासनायें 


( रू ) 


(३६) अग्नि? ज्ञान स्वरूप और प्रकाशक, प्राप्त होने आर 


पूजा के योग।: द 
* (४०) “वायु! मद्दा बलवान, चराचर जगत्‌ का घारण, 


स्थिर और प्रलय करने वाला। : 20 
*: + »7(8१ ) 'जल” परमाणों को अनेक प्रकार से संयोग ओर 


वियोग तथा जीवों को धारण करने वाला । 


(४२) 'राह? जिसके स्वरूप में कोई पदाथ सम्मिलित नहीं, 
_ दुष्ठों को पकड़कर दण्ड देने और धार्मिक जीवों को उभारने 
: वाला । 


_ * (४३) 'केतु? सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से 


६ रहित, मुक्ति काल में जीवों को आनन्द देने वाला । 
/ (४४) 'सूये? समस्त जगत की आत्मा, स्वयं प्रकाश स्वरूप 


भोर सबको प्रकाशित करने वाला । ९, (0 
_ (४५)“चन्द्रमा! स्वयं आनन्द स्वरूप ओर आनन्द देवे 


वाला ] 


" न--जह्य का लक्षण क्या है, बिना लक्षण कोई वस्तु 


जानी नहीं जाती ! क्‍ 


| . तर--नत्रह्म को लक्षण यह है कि जो इस जंगत ओर 
के नि गा मतरो को धारण करके स्थिर रखता है और फिर 


०. समय पर प्रलय करता है। यायों सममिये कि जो 

अविद्या, राग; हो ष तथा धर्म-अधर्म रूपी कमे और उन कर्मों के 
2 उत्पन्न होती हैं और उन सबसे जो 

तीन काजल में रहित हद चह ब्रह्म प्‌ ॥ । 


भरैल--त्रह्म को सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती | 


इसलिए उसकी सत्ता पर विश्वास क्रना व्यथ है! 








(| र६ ) 


उत्तर-->त्रह्म की सत्ता एक प्रमाण से नहीं, किन्तु सभी 
.  प्रमाणों से सिद्ध होती है | प्रथम तो आप यह जानतलें कि प्रमाण 
! कितने प्रकार के होते हैं । प्रमाण आठ प्रकार के हैंः-- 

: १--प्रत्यक्ष (हक़उल यकीन), -२--अनुमान (क््यास), ३०-७ 
उपमान (नर्ज़र या मिसाल), ४-शब्द (मौतबर क़ौल), 
: ४--इतिहास (तारीख), ६--अथपित्ति (कहने वाले का मन्शा), 

७---सम्मव (मुमकिन); ८--अभाव (नेस्ती)। 

क्‍ इन प्रमाणों में से यदि इतिहास प्रमाण को शब्द प्रमाण 

. के अन्तगंत, अथपित्ति सम्भव और अभाव श्रमाणों को अंनुमांन 
प्रमाण के अन्तगंत -सममलें तो शेष केवल चार प्रमाण रह 

जाते हैं।. ६ . 

। १--(क) : प्रत्यक्ष प्रमाणं--अआख, कान, नाक, ज़बान 
श्पोर खाल (त्वचा) ज्ञान इन्द्रियें हैं। आंख से रूप का, नाक से 

' गन्‍्य दुगनन्‍्ध का, कान से शब्द का, वाणी सर र्स का ओर खाल 
(त्वचा) से स्पशे (707८0) गुणों के साथ सम्बन्ध होकर आत्मा 
युक्त मन से उन गुणों के आधार परं गुणियों का जो. श्रांति 

रहित आत्तमिक ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं।जो 
. ज्ञान इन्द्रियों द्वारा:.होता है, उसको इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
. हैं। जो ज्ञान इन्द्रियों से प्रदण नहीं हो सकता, किन्तु उसका 
ज्ञान आत्मा को मन के द्वारा होता है, उसको मानस प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहते हें। ईश्वर का साक्षात्कार न इन्द्रियाँ कर सकती हैं. . 
ओर न ही मन कर सकता है, वरन्‌ शुद्ध ओर सूक्ष्म आत्मा ही 
शुद्ध और अति सूक्ष्म परमात्मा का अनुभव कर सकती है। 
। इसलिए इसको आत्म प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। 
क्‍ न्पः (सर) इस. प्रत्यक्ष सृष्टि फी रचना आदि को देखकर ज्ञान 
' धआंदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 


. - होता. है 


( है० ) 


(ग) जब आत्मा ओर मन इन्द्रियों को किसी विषय में 
लगाता है, तो चोरी आदि घुरी बातों, परोपकार आदि हुअ-जातों 
के करने का जिस क्षण में आरम्भ होता है उस समंय जीबांत्मा 
की इच्छा ओर ज्ञान आदि उसी इच्छित बात को करने के. लिए 
कुक जाती है।। ठीक उप्ी क्षण जीवोत्मा के भीतर ज़ुरे कमे 
करने में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है, अच्छे ओर शुभ 
फाये करने में आनन्द, उत्साह, ,निडरता ओर 'निशंकता का भाव 
उठ जाता है। ये दोनों श्रकार के भाव जीवात्मा की ओर से नहीं, 
-किस्तु परमात्मा की ओर से &ोते हैं । थेईश्वर की प्रेरणा अच्छे द 
ओर जुरे सभी व्यक्तियों को होती है। दुष्ट व्यक्ति इस प्रेरणा की _ 
ओर ध्यान न देकर दुष्ट कम कर बैठता है, किन्तु बुंद्धिमान ह 
मलुष्य उस प्रेरणा की ओर ध्यान-देकर-पाप "कस करने से बच 

जाता है। ः 
...._ (पघ) जब जीचात्मा शुद्ध तथा पविन्न होकर -मन ज्ौर 
चित्त को एकाग्र करके परमात्मा का | चिन्तन करती “है, 'तो उस 

समय परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभव :होजाता है-। 

(२) अनुमान श्रमाण--व्याप्ति .ज्ञान अनुमान उम्रमाण 
कहलाता है । जैसे बहुत दूरी पर धुआँ उठता दिखाई तो देचे, 
कित्तु आंखों से दिखाई न -देवे तो यह अनुमान होजाता/है कि. 
वहां अग्ति अवश्य है। “अन्धेरी रात में कोई बैटरी ओऔर*नक्तच 
लगाने का ओऔज़ार शआदि लेकर: किसी गली में घूम *रहा।द्दो-तो 

यह अज़ुमान दोजांता द/ कि यह चोर अवश्य-है। किसी घालक-को 
देखकर यह अनुमान-होजाता'है ,कि इसका जन्म 'नर-नारी के 
संयोग से हुआ हे । यद्यपि उस-नर-नारी -को संयोग -करेते:हुए 
किसी ने नहीं देखा.। किसी फर्नीचर, -भवन,-मशीन या अस्त्र- 
शस्त्र, एटम बम या मिज़ाइल्‍स (१॥5»65) आंदि को देखकर 
यह अनुमान अवश्य द्वोजाता है, कि इनके बनाने वाले कोई 










| 


(४३%) : 


चतुरु और बुद्धिजान कारीगर या इन्जीनियस् या वैज्ञानिक हैं। 
तो फिर बतलाइये तो सही इस विचित्र ब्रह्माण्ड, सुये, चन्द्रमा, 


»- नक्षत्न, रंग-बिरंगी फुलवाड़ी, जड़ी-बूढी आदि की रचना ओर 





उत्त सबका अटल: नियमों से! बंधे हुए होने से यह अनुमान्न क्यों 
नहीं हो सकता, कि इनके रचने वाला भी कोई महात्र बुद्धिसान्त; 
कोई महान शक्तिमान्‌ कोई महान्न कारीगर आर कोई महान 
इन्जी नियर अवश्य हे £ क्‍या काये फो देखकर कारण का अनुभव 
नहीं होता ? अवश्य द्वोता है । क्‍ 

(३) डपमान प्रमाण--एक जैसी आकृति बाले मनुष्य या 
वस्तु को उपमान प्रमाण कहते हैं। संसार को पक जैसी, आकृति 7 
वाले पदार्थी की रचना को देखकर उपमान प्रमाण से परमात्मा 
सिद्ध होता दे । 

(४) शब्क्‌ः प्रमाण-सतका री, सत्यवादी ओर आप्त 
पुरुषों का बचन शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे शुद्ध (ज्ञान 
पूबक कम करने से आनन्द और अशुद्ध ज्ञान पूवेक कर्म करने 
से दुश्त ओर कलेश होता दे । 

(४) इतिहास प्रमाश--इतिहास में किसी प्रठना के 
होने से इतिहास प्रमाण कहलाता दे । 

(६) अथप्रिचि प्रमाण--क्षिसी एक ब्राव के कहने से 

कप बात स्व॒यं सिद्ध दी जाय, तो इसे अश्रप्रित्ति प्रमाण कहले 

हि जैसे-बादलों से त्र्पा होती हे ४ । इस बात के कहते से ग्रह 
,. स्वयं सिद्ध हो गया कि बिना बादलों के बोरिश नहीं होती । सज्ञ 
मजदूरों के बनाने से मकान बन्नता दे | यह कहने से भरी स्वयं 
सिद्ध हो गया कि बिना राज-मजदूरों के बनाये मकान नहीं 
बनता। .. । 
(७) सम्भव प्रमाण-- जी बात होनी सम्भ्रव हद वह . 
सम्भव प्रमाण कहलाता है | जैसे- गेहूं बोने से गेहूं का उत्पन्न 


रॉ तक है 
( «व ३२: क 8 ) # 


दोनां सम्भव है। किसी ओर अन्न: का; उप्पन्त होना खम्भव 


नहीं है.॥ 


कट (८) अमाव प्रमोण--जो वस्तु कहीं ; न. 'हो तो उस “ 
_ पदाथ के न होने को अभाव प्रमाण कद्दते हैं ।या यू" सममिये कि 


अभाव से भाव नहीं हो सकता। - : 


इसी प्रसंग में सत्य-अख्त्य और .. सम्भव-अंसस्भव के. 


निशेय करने के नियमों पर भी ध्यान दीजिये--. 
., (१) जो बात ईश्वर के. गुण, कर्म स्वभाव और 


ईश्वरीय ज्ञान तथा नियमों के श्रनुकूल हो,. बढ सत्य ओर... 
सम्भव हे और _ जो इसके प्रतिकूल हो, बह असत्य और 


असब&्मव है। 


भें (२) जो-बात सष्टि नियम के खनुकूल हो वह सत्य 
आर सम्भव हे ओर जो बात सृष्टि नियम के विपरीत हो वह 


असत्य ओर अंसस्भव हैं, जेैये-आकाश के फूज् |... 


े (२) सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यक्वारी , धार्मिक विद्यानों 
_ आप्त पुरुषों के उपदेश के अनुकूल होने से सत्य और 
सम्भव हे ओर विरुद्ध होने से असत्य और असम्मवदहदे। 

(४) अपनी आत्मा कौ पवित्रता और शुद्ध ज्ञान के 


अनुकूल होने से सत्य और सम्भव दहै। जैसे अपनी आत्मा को 
सुख-दुःख होता है ऐसे ही दूसरे जीवधारियों को दुश्ख सुख 


होता है । 


(४) ऊपर लिखे आठों प्रमाणों में से जो. बात किसी 


एक या अधिक प्रमाणों से सिद्ध हो वह सत्य और' सम्भव है, 


जो वात किसी प्रमाण से भी खिद्ध नहो वह मिथ्या और 


' असस्भव है। क्‍ 





( रेईे ) 


प्रइन--यदि किसी स्थान पर आपका ईश्वर मोजूद हे, 
तो वह प्रकट होकर लोगों को क्यों अपने स्वरूप का निश्चय नहीं 
करा देता, ताकि यह प्रमाण आदि का मगड़ा हो समाप्त होजाये 


उत्तर--झाजकल देखने में यह आ रहा है, कि अधिक- 
तर लोग माया वाद के चक्कर में पड़कर ओर सेकूलरइज्म 
(5९८ए ०५7०7) के उलटे अर्थों कौ लपेट में आकर इंश्वर विषय 
पर गम्भीर विचार करने और उसके वास्तविक स्वरूप के जानने 
का प्रयत्न नहीं करते | कुछ मनचले नोजवान तो यह चाहते हैं, कि 
यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता कहीं पर उपस्थित है, तो वह 
भारतीय मेम के लिबास में कोई बढ़िया सी साड़ी पहन कर, 
योरुपियन नमूने के बाल बनाकर, मु ह पर पावडर जमा हर, होंठों 
आर नाखूनों को सुर्खी से रचकर, ऊंची ऐड़ी का सेंडिल पहन 
कर, चश्मा चढ़ाकर और पसे द्वाथ में लेकर लचक मचक के 
साथ हमें मिल जाय, तो हम उसे साथ लेकर किसी अच्छे होटल 
था रेस्टौरैन्ट में जाकर उसे कुछ खिलाते पिलाते रहें. ओर उसके 
साथ कुछ उसके राजकाज को ओर कुछ मनोरंजन की चातें 
करते रहें | यद्‌ यह सब्र कुछ होगया तो समझ लो कि इेश्वर 
का अस्तित्व हे और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो ईश्वर 
मन गढ़न्त ओर कल्पित हैं। यदह्द धारणा अज्ञानियों ओर 
भौतिवूवादियों की है । 


श्रीमान्‌ जी ! इेश्वर पति सूच्म (:२४7/८७-52/6) ओर 
अप्राकृतिक हे। वह निराकर, निविकार, सर्वव्यावक ओर 
न्तर्यामी है। उसको न तो ये आंखें देख सकती हैं, न दी 
हाथ टटोल सकते दें। अप्राहृतिक ईश्वर का अलुभव केवल 
अप्राकृतिक जीवात्मा दी कर सकती है । 


ब्न्म्ह्ल् 


कोई वेज्ञानिक अपने वि 


(0 32 500४ 


इसको तनिक. स्पष्ट रूप से इस प्रकार समभने की 
चेष्टा कीजिये | यह तो आप भी मानते होंगे कि एक जीवित 
शरीर ओर झ्तक शरीर में अन्तर है। जीवित शरीर में बहुत 
से काय स्वयं होते, रहते हैं। जैसे कटे हुए बालों का फिर डउग 
जाना, कटे हुए नाखूनों का फिर निकल आना ओर शरीर पर 


लगे घाव का फिर भर जाना आदि | इसके प्रतिकूल मस्तक शरीर 
. के कटे घोल ओर नाखून फिर नहीं उगते, लगा हुआ घाव फिर 
. नहीं भरता। क्‍या आपने कभी यह जानने का कष्ट किया है कि 
ऐसा क्यों होता है ! जीवित शरीर में एक सूह्रम चेतन सत्ता 


होती दे, ज़िसे जीवात्मा कहते हैं। जंब तक शरीर में वह सत्ता 
रहंती ५ है, शरीर के सब कार्य स्वयं होते रहते हैं। शरीर से उस 


' सत्ता के निकल जाने पर सब कार्य होने स्वयं बन्द होजाते हैं। 


क्या आपने या किसी वैज्ञानिक ने आज़ तक उस चेतन सत्ता 
को गर्भ में प्रवेश करते ओर शरोर से निकल्नते देखा है ? क्या 


म्य्क 


कोई आकार बतला सकता है ? भला सोचिये तो सही जब इन 
आंखा से जीवात्मा को ही नहीं देख सकते तो फिर जीवात्मा से 
भी अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात्‌ ईश्वर को इन आंखों से देखने का 


. श्रश्न मस्तिष्क में क्‍यों आता है 0 यह तो आपको भी मानना ही 


पड़ेगा कि जेसे शरीर में जीवात्मा है जी शरोर को चलाता है, 
ऐसे ही एक अनन्त, अनादि और सव शक्तिमान्‌ शक्ति है जो 
चेतन ओर अति सूक्ष्म है, जो समस्त ब्रह्माण्ड के कण-कण 


(02८!) में विराजमान हे । 'वंही चेतन शक्ति ब्रह्माण्ड के सब * 
क्ाये अपने ज्ञान और अटल नियस से. चत्ाती रहती है। इसी 


लिए यह कद्दना पड़ेगा, चाहे कोई न भी कहना चाहे, कि ईश्वर 
है ओर अवश्य हे । * क्‍ 


ज्ञान के आधार पर उस चेतन सत्ता का. 


( रे ) 


अश्न--जब आपके कद्दने के अनुसार इश्वर देखे जाने 
के योग्य नहीं है, तो फिर ऐसे इश्वर- पर विश्वास जमाना 
निराधार है रु 40 
उत्तर--यह किसने कहा कि ईश्वर देखे जाने योग्य 
नहीं ? हां ! यह तो कह सकते हैं, कि उसका देखना आसान 
नहीं है। उसके देखने के लिए पहलवान की भांति तैयारी करंनी 
पढ़ती है। यम और नियम पर चलकर धम्मानुकूल पवित्र हृदय 
ओर पवित्र जीवन बनाना पड़ता है | यांद्‌ रहे ! कि इश्वर का. 
देखना बच्चों का खेल नहीं है। सत्य-को घारण करके कुसंगं, 
कुसंस्कार और वासनाओं से प्रथंक रहकर तथा उत्तम और 
निष्काम कम करने से जीवात्मा को ईश्वर का अनुभव होता है!। 
: * चू'कि ब्रह्म अति सूछरम दे, इसलिए-सब कुछ जान लेने के 
पश्चात्‌ ब्रह्म जाना जाता दे | या यू' कहिए कि ब्रह्म के जानने से 
पूर्व जीवात्मा और प्रकृति का जान लेना आवश्यक है। ब्रह्म 
समाधि, सुषुप्ति और मुक्ति इन तीन दशाओं में स्पष्ट अनुभव 
होता है । इन तीन दशाओं में प्रकृति से जीवात्मा का सम्बन्ध 
नहीं रहता । शेष दशाओं में प्रकृति से सम्बन्ध रहता है, इसलिए 
ईश्वर नहीं जाना जाता । द 
मनुष्य के पास किसी पदाथ को जानने के लिए यन्त्र । 
: अर्थात्‌ इन्द्रियां और मन होते हैं। इन्द्रियां ओर मन प्राकृतिक 
हैं और अह्म अंग्राकृतिक दे, इसीलिए प्राकृतिक इन्द्रियां और 
मन अप्राकृतिक ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकतो। अतः इश्वर 
इन्द्रियों और मन का विषय “नहीं है, वरन्‌ जीवात्मा का 
विषय हे । 5: आ५)2 47 20798 " 
, संसार में ऐसी भी तो ब्नहुत सी बस्तुयें मौजूद हैं, कि. 
जिनका कोई रूप नहीं है; जैसे--मन, बुद्धि, सुख, दुःख, दे, 


|| 


गे 





(३६३) 
पीड़ा, काल आदि । किन्तु इन सब॒ वस्तुओं के अस्तित्व को तो 
जाप मानकर अनुभव करते हैं, मगर इश्वर के अस्तित्व के 
मानने में न जाने आप पर क्या आपत्ति आजाती है ? 
जगत में-ऐसे ओर भी बहुत से पदार्थ हैं, जो मौजूद 

: होते हुए भी इन आँखों से दिखाई नहीं देते । दिखाई न देने के 
कुछ कारण हैंः-- ह 

: (१) किसी पदाथ के अति मिकट होने के कारण जैसे 
आंख में लगा हुआ सुरमा । 


(२) किसी पदाथे के बहुत दूर .होने के कारण जैसे 


अमेरिका और इंगलेंड आदि परदेश । 
.... (३) बहुत ऊंचे चढ़ी हुईं वस्तु जैसे पतंग या पत्ती आदि । 
(४) किसी वस्तु के अति सुक्ष्म होने के कारण जैसे-- 
परमाणु और अनेक श्रकार के कौंटागु । 
(४) किसी वस्तु के अति स्थूल होने के कारण जैसे-- 


९ 


. समस्त द्विमालय पव॑त एक साथ दिखाई नहीं देता 
(६) पर्दे के पीछे रक्‍्ख्री हुई वस्तु या बैठा हुआ मनुष्य 
दि्खि।ई नहीं देता । क्‍ 
(७) दर्पण पर काफ़ी गदे या मैल पड़ जाने से रंग रूप 
दिखाई नहीं देता । 
(5) आंख में रोग होजाने से दिखाई नहीं देता । 

ह (६) कुछ वस्तुओं के एक या अधिक गुणों में समानता 
होने ओर उनको आपस में मिला देने से वे वस्तुयें अलग २ 
दिखाई नहीं देतीं जैसे- दूध में मिला हुआ पानी | 

(१०) भ्रकाश न होने के कारण जैसे--अन्धेरी रात में 
आंखें नहीं देख सकतीं । 


( ३२७ ) 


(११) आंखें और प्रकाश दोनों मौजूद हों किन्तु देखे 

जाने वाली वस्तु एक निश्चितू स्थानपर मौजूद न हो जेसे-- 

. पुस्तक को बहुत दूर या बिल्कुल आंख से मिलाकर नहीं पढ़ 

“ सकते । 

(१२) आंखें, श्रकाश, और देखे जानी वालो वस्तु 

. निश्चित्‌ स्थान पर मौजूद हो,-तो फिर भी नहीं देख सकते, जब, 

तक कि मन का सम्बन्ध आंखों से न हो जैसे-आंखों के सामने 

परे कोई चीज या मनुष्य चला जाता दे मगर दिखाई नहीं देता, 

पुस्तक के कितने ही प्रृष्ठ पढ़ लेते हैं किन्तु ध्यान नहीं रहता। 

बोले हुए शब्द भी तो दिखाई नहीं देते। अतः पता चला कि 

इश्वरः का दर्शन ऊपर लिखे कारणों से नहीं दोता। कोई इन्द्रिय 

: ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती | प्रत्येक इन्द्रिय का काँय 

| अलग-अलग दे । एक इन्द्री दूसरी इन्ही का काये नहीं कर 

सकती । त्रह्म को अनुभव करने का काये केवल जीवात्मा का है । 

यदि कोई बुद्धि के बल या झधिक पढ़ने या सुनने 

| था तक-बितक की युक्तियों से ईश्वर प्राप्ति करना चाहे तो नहीं 

| कर सकता | तिलों में तेल है, . किन्तु बिना पेले दिखाई नहीं 

देता । दही में घी है मगर बिना मथे नज़र नहीं आता। गुड़ में 

। मिठास है किन्तु बिना चखे पता नहीं चलता। जैसे-मैले 

। कुचैले दर्पण में दृश्य का प्रतित्रिम्ब साफ जरुर नहीं आता, ऐसे 

| ही जब तक आत्मा पर दोषों की गद पड़ी रहेगी तब तक इश्वर 

) दशेन का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं दो सकता।' 

प्रदन--झापने जो अभी तीन दशाओं में इश्वर का 

अनुभव होना बतत्ाया है, क्यो उनमें कुछ अन्तर हे 


उत्तर--हाँ ! ड््न तीनों दशाओं रे कुछ भेद्‌ है। -- 





(६ इ८ ) 
(१) जब शरौर ओर ज्ञान सहित जीवात्मा को त्रह्म 
का अनुभव होता दे उस दशा का नाम समाधि है। 
(२) जब शरीर सहित ओर ज्ञान रद्दित जीवात्मा को 
ब्रह्म का अनुभव होता है उस -दशा का नास सुषुप्ति है । 
(३) जब शरीर रहित और ज्ञान सहित जीवात्मा को 
ब्रह्म का अनुभव होता दे उस दशा का नाम मुक्ति है । 


अशनत-- आपके कथनानुसार. जीवात्मा चेतन है. और 


अभी आपने यह भी कहा था कि जीवात्मा में ज्ञान का अभाव 


कभी नहीं होता । अब आप यह कह रहे हैं कि सुषुष्ति दशा में. 
त्रद्म का अनुभव, ज्ञान रहित होता दे | इन दोनों बातों में कौनसी 
बात सत्य है ! ज्ञान के बिना अनुभव केसे दो सकता है ? 


उत्तर--द्वो्नों बातें सत्य हैं। ज्ञान जीवात्मा को दो 
अवस्थाओं में दोता है। एक तो उस अवस्था में जब गुण और 
गुणी दोनों दिखाई देते हों। दूधरे उस दशा में जब गुझ तो. 
मौजूद हो मगर गुणी दिखाई न देता हो । इस उदाहरण से भत्नी 
भांति. समक लीजिए | मान हु लो, हमारे सामने कस्तूरी रक्खी है, 
हम अपनी आँखों से उसको देख रहे हें और नाक से उसकी 
सुगन्धि ले रहे हैं, एक दशा तो यद्द हुई | दूसरी दशा इस प्रकार 
सममिए, कि कस्तूरी मृग की. नाभि में मोजूद है और बह उसकी 
सुगन्धि भी अनुभव कर रहा है, किन्तु वह उसको दिखाई नहीं 
देती । वह मृग कस्तूरी का:आननन्‍्द भी लेता दे और सुगन्धि भी 
अनुभव करता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह उसकी खोज 


में इधर-उधर कूदता फांदेता फिरता है । बस ऐसा द्वी सुषुष्ति 


दशा में होता है । 


! 


( रहे६ ) 


07 7 इस जगत में सब प्रंकार के सुख मौजूद हैं वे 
कौनसे अधिक सुख हैं, जो सांसारिक सुखों की अपेक्षा त्रह्म के 


अनुभव से जीवात्मा को प्राप्त होते हैं ! ' 


उत्तर--आपने शब्द 'सुख' गलत प्रयोग किया है ।-सुख 
नहीं आनन्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सुख ओर आनन्द में 
अन्तर है। जब मन. किसी विषय के साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित करके कुछ समय के. लिए स्थिर होजाता दे उसे सुख 
कहते हैं। जब मन शुद्ध करके जीवात्मा ब्रह्म के साक्षात्‌ आनन्द 
को प्रहण करता है. उसे आनन्द कहते हैं। सुख अनित्य होता हे 
ओर आनन्द नित्य होता है। परमेश्वर का स्वाभाविक गुण . 
आनन्द है । वह सच्चिदानन्द स्वरूप दे | परमेश्वर के 
अनुभव होजाने पर जो आनन्द आता हे वद सांसारिक पदाथा 


: में से किसी भी उत्तम से उत्तम पदाथ के भोगने से भ्राप्त नहीं 


हों सकता । उस आनन्द का वर्णन वाणी से नहीं किया जा. 
सकता, बरन्‌ योगी, भक्त और मुक्त आत्मायें हैं। उस परम 
आनन्द का आनन्द अनुभव. करते हे | यहो काररा हे कि योगी 
ओर भक्त जन सांसारिक पदार्थों के अनित्य सुख को छोड़कर 
नित्य अ|ननन्‍द ष्छ्षो प्राप्रि पे लिए जप, तप, भूत, प्यास, सर्दी * 
ओर. गर्मी आदि का कष्ट उठाते हैं। उन योगी ओर भक्तों को 
यह निश्चय होजाता है, कि सांसारिक पदार्थों के अनुचित भोगों 


ये  जीवात्मा अशुद्ध होता दे गरोर भोगी भोगों को खुराक बन द् 





“जाता है। किन्तु उस परम पिता परमेश्वर की शरण सें जाकर 
अ्रगम्ृत घाम तथा नित्य आनन्द प्राप्त होता हद । क्‍या अनित्य 'छुल्ल.. 
को छोड़कर और कुछ कष्ट उठाकर-नित्य आनन्द प्राप्त करने का 


प्रयत्न कर्ला कोई घाटे का सौदा हे |. 


( ४० ) 


प्रदन--यदि हम इश्वर को न मात्तें तो इसमें - 
ओर ईश्वर का तो कोई दृरज़ नहीं है ? 





उत्तर -हमारा या इश्वर का तो इसमें कोई भी हरज़ 
नहीं । किन्तु आप अपने हरज़ के लिए स्वयं सोचें । प्रत्येक जीव- 
आत्मा काय करने ओर सोचने सममले में स्वतन्त्र है। यदि आप 
अपने माता पिता को माता पिता न मानें ओर उनकी आज्ञा का 
पालन न करें तो इसमें मी आप स्वतन्त्र हैं। बहुत से कपूत ऐसे 
भीतो होते हैं जो अपने माता पिता को मारते पीटते और 
गालियां देते हैं।इस संसार में भी तो राजा का विधान 
अर्थात्‌ आज्ञा न मानते हुए अपराध करते हैं। ऐसा करने में भी 
वे स्वतन्त्र हैं। किन्तु आपको ज्ञात है कि राजा का विधान तोड़ने 
ओर आज्ञा भंग करने का क्या परिणाम होता है ? द 


आपको याद रखना चाहिए कि ईश्वर मद्दाराजाओं का भी 
महाराज हे । उसने अपने लिए नहीं, क्रिन्तु मनुष्य मात्र के द्वित 
ओर उद्धार के लिए सृष्टि की आदि में अपना आवश्यक विधान 
दे दिया था। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते और उसके विधान 
को तोड़ते हैं तथा आज्ञाओं को भंग करते हैं, तो इसमें ईश्वर 
का -कोई हजे नहीं, आप अपने लिए ही दुःख और क्लेश का 
बीज बो रहे हैं । फ द 

इसके अतिरिक्त जो वस्तु मोजूद है उसको मोजूद न 
मानने से अज्ञानता का दोष है! इश्वर को न मानने से हृदय 
में उस सब शक्तिमान, सब व्यापक और अन्तर्यामी का भय नहीं 
रहता । भय न रहने से पाप कम में वृद्धि .होने की सम्भावना 
होती है । ईश्वर और उसके विधान को न मानने से मनुष्य को 
ज्ञान-अज्ञान अर्थात्‌ अच्छे और बुरे कार्या की पहचान नहीं 








कक 


( ४१ ) 


रहती । ईश्वर और उसके विधान को न मानने से मनुष्य प्रकृति 
के चक्कर में बुरी तरह फंसकर बहुत से दोषों में लिप्ल होजाता 
है। इन दोषों के अतिरिक्त ओर भी बहुत से दोष हैं। 


प्रहन--आपने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ इधर 
उधर की युक्तियां देकर हमें निश्चय कराने का प्रयत्न तो किया 
है, किन्तु क्‍या बतायें हमें तो ईश्वर के अस्तित्व के विषय में फिर 
- भी शंका ही हे | 20508, । 


उत्तर--कोई बात नहीं हमने आपकी शंका मिटाने का 
निश्चय किया हुआ दै। आगे चलकर आपकी शंका का निवारण. 
हो जायेगा, और आप अपने मुख से यह कहे बिना नहीं रहेंगे कि 
ईश्वर है और अवश्य है। आओ, थोड़ी देर के लिए ईश्वर विषय 
को यहीं छोड़कर सृष्टि उत्पत्ति के विषय में कुछ बातचीत कर त्लें। 
मुझे पूरा विश्वास है कि सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बातचीत क्रने- 
से आपकी शंका जाती रहेगी । | 





४8२३ 
तृतीय खराड 
प्रइन--सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बातचीत करने से कोई 


लाभ नहीं है । अमरीका, योरुप ओर रूस आदि देशों के विद्वान, 
दाशेनिक ओर वैज्ञानिक बार २ निरीक्षण कर करके घोषणा 


करते चले आये हैं कि संसार की समस्त चेतन ओऔर 'अचेतन 


बस्तुयें प्रकृति और उसमें काम करने वाले प्राकृतिक नियमों 
(7४3७7) ॥,8७5) से स्वयं- उत्पन्न होजाती दै। उन्हें उत्पन्न 
करने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इससे 
अधिक आप जो कुछ भी कहेंगे वह सव समय का नष्ट करना 
ही होगा। 


उत्तर--समय का नष्ट करना नहीं होगा, किन्तु आपके 


: ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि होगी । जहां अमरीका और योरुप आदि 


देशों के दाशेनिक और वैज्ञानिक ऐसी घोषणा कर चुके हैं, वहां 
भारत, अमरीका ओर योरुप आदि देशों के विद्वान्‌ अपने बार २ 
के निरीक्षण से यह भी तो घोषणा कर चुके हैं, कि प्रकृति जड़ 
पदाथ है, उसमें स्वयं कार्य करते की शक्ति नहीं है | इस ब्रह्माण्ड 
को रचने वाली ओर अपने अटल नियमों में रखने वांली कोई 
ज्ञानवान ओर चेतन शक्ति अवश्य है । 


. भ्रदत- संसार के सभी उच्च-कोटि के विद्वानों, दाशेनिकों 
ओर वैज्ञानिकों ने प्रकृति को जगत का निमित्त कारण ओर 
उपादान कारण प्रबल युक्तियों से' सिद्ध करके निश्चय करा दिया 
है, कि इस सृष्टि को रचने और इसका काये चलाने के लिए 
किसी इेश्वर नाम की शक्ति की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकांश 





( ४३ ) 


के युग में सब पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियाँ इन 
पुस्तकों को पढ़कर मनन करने के पश्चात्‌ इंश्वर के जंज़ाल से 
निकलकर सीधी सच्ची नास्तिक विचार-धारा के समथक बनते 
जारहे हैं । न्‍ 4५४४ 
उत्तार-- आपके उन प्रसिद्ध विंद्वानों की नास्तिक विचार 
धारा का अपनी आस्तिक विचार-धारा की अकाद युक्तियों से 
बहुत से प्रसिद्ध विद्वान्‌, दाशनिक और वैज्ञानिक पुराने समय से 
खण्डन ही नहीं धज्नियां उड़ाते चले आये हैं। आप उन नास्तिक 
प्रसिद्ध विद्वानों के नाम बतलाइये और में उन आस्तिक विद्वानों 
के नाम बतलाऊंगा कि जिन्‍्दोंने न|स्तिक विचारधारा की धज्जियां 
लड़ाई हैं। रहा आपका यह कहना कि पढ़े-लिखे लड़के ओर 
लड़कियां नास्तिक विचारधारा के समथक बनते जारहे हैं,: यह 
सही नहीं है । कुछ कुट्म्ब ऐसे अवश्य हैं, कि जिनमें लड़के और 
लड़कियों की शिक्षा दीक्षा धर्मानुकूल नहीं होती । उन कुट॒स्त्रो में 
अधिकतर खाना-पीना ओर रंग-रेलियां मनाना ही जीवन का 
ध्येय सममा जाता दै। वहां तो केवल लोक की ही चिन्ता होती 
है । परलोक का उन्हें कोई ध्यान नहीं होता । धर्म का शब्द वहां 
ओपरा ज्ञात होता द्ै। ऐसे कुठम्ब के लड़के ओर लड़कियां 
नास्टिक विचारधारा के अवश्य खमरथंक बनते जारहें हैं । किन्तु 
जिन घरों में बच्चों को शिक्षा-दोक्षा धर्मानुकूल होती दे, वहां 
नास्तिक विचार धारा पर भी ते नदीं मार सकतो । 
प्रदन--ल्लीजिये, में उने प्रसिद्ध विद्वानों के नाम बतला 
रहा हूं, जिन्‍्होंने.इश्वर की मनधड़न्त सत्ता का पूणो रूप से 
खण्डन करके संसार के समक्ष रखा हे। आप उनकी. लिखी हुई 
पुस्तर्क पढ़कर देख तो लें---इहस्पति, गौतम बुद्ध, महद्दाबीर 
स्वामी, अनौक्छमैनस ( :704>4776765 ), द्वीराकल्लीटस 


क्‍ ०4७४) 
(प्४४४॥९७), इमपोडोक्लीस (777600/765), जैनो 


- (26४०), पएप्रीक्यूरस (.०0०एा०७), ल्युक्रोटियस (7,९ए८ा€- 


डे 


(07४७), डैमोक्रीटस ([2८770|7705), टोलेंड (70270), 
मैंथ्यूटिन्डल ([श७५॥6ए 77709)), वालटेयर (४३६७१7८), 
हालवॉक ([70!70०४), लालपास, हेक्सले (प्रान्‍्र]०ए), देकल 
(7०९०:९)), बफन (80707), ह्ाय.म (0776), मंस्टरवर्ग 
(0!५75/८:०९८४४), क्लीफो्ड (00/070), मेकेब (१(९८०७४०९८), 


'टिडेल (777043)), रखसल (२ए५५९)), हरबटे स्पेन्सर ([र्त., 


४]0९7९९८),. ड्य बास रेमांड (79025 7२६€7070), कलाके , 
(0]97:०), ज्ञामोक (7,2787:), डाविन ()क्वण्ा7), 
मॉरगन (०78०४), एलेक्जेन्डर (8]6:८270९7) आदि । 
कम्युनिष्ट देशों के सब कम्युनिस्ट विद्वान्‌ ईश्वर की सत्ता से 

इंकार करते हुए उसका प्रभाव मिटा रहे है । | 


उत्तर- बेंद, उपनिषद्‌, दर्शन, गीता, रामायण तथा 


, अन्‍य हजारों मान्य ग्रन्थों से इश्वर की सत्ता पूर्ण रूप से सिद्ध 


होती है । कणाद मुनि जिन्होंने वैशैशिक दर्शन बनाया, गौतम 
मुत्ति जिन्होंने न्याय दंशन रचा, कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य 
दशन लिखा, पातञ्ञलि मुनि जिन्होंने योग दर्शन की स्थापना 
को, व्यास मुन्ति जिन्होंने उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ बेदांत लिखकर 
उपस्थित किया, जैमिनी मुनि जिन्होंने पूब मीमांस तैयार किया। 
यह छः दशन की पुस्तकें हैं, इनमें हरेक रचयिता ने अपनी २ 
काट युक्तियों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। महर्षि दयानन्द 

सत्याथे प्रकाश आदि पुस्तकों में संसार के सभो दाशेनिकों 
विद्वानों और वैज्ञानिकों की नास्तिक विचार धाराओं का खण्डन 
करते हुए अपनी अकाद युक्तियों द्वारा आस्तिकवाद का समथेन 
किया । गौतम बुद्ध और महाबीर रवामी ने इहस्पति को न|स्तिक 





० | हु है 


| 


विचार धारा इच्छाओं की पूर्ति (530940०707 0 06५776७५) 


. का खण्डन करते हुए अधिकतर चरित्र को ऊंचे उठाने पर ही. 


बल दिया था। उन्होंने दाशनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ईश्वर 
की सत्ता पर अधिक ध्यान नहीं दिया था।. स्वामी शंकराचाय 
ने ईश्वर सत्ता को सिद्ध करते हुए जैन ओर बोद्ध धर्मो को 
ईश्वर को सृष्टि कर्ता न मानने की विचार-धारा का, जो उन 


धर्मों में प्रचलित होगई थी, खण्डन किया। इसके अतिरिक्त 
_ भारत के और भी ऋषि, मद्दर्षि, विद्वान और आचाय ईश्वर की 


सत्ता का बराबर समर्थन करते चले आये. हैं । 


: देखने में आता है कि हंभारे देश के पढ़े-लिखे लोग 
योरुप आदि देशों के विद्वानों, दाशेनिकों और वैज्ञानिकों की 
सम्मति को अधिकतर प्रधानता देते हैं। इसलिए आपके समक्त 
उन प्रसिद्ध और चोटी के कुछ दाशनिकों, वैज्ञानिकों ओर 
थ्राचार्यों का नाम भ्रस्तुत करना आवश्यक सममता हूँ कि जिन्होंने . 
ईश्वर, जीव ओर प्रकृति की सत्ता को नित्य ओर अमर सिद्ध 
करते हुए ईश्वर को सृष्टि का रचयिता बतलाया ' सुकरात 
(800०78/65), अफलातून (?730०), अरस्तु (3750॥6), 
प्लाॉटिनस (?]99779), -.एडबड हुल (209०0 80॥), 
मिस्टर लिक (शा. 7॥758), ठःहाइट हेड (५४४॥76 [620), 
हिविसन थे (त6€एा507 ), ध्यार, डेकाटेस (२. [2065०४७7€5), 
मिस्टर बेली (!(:. 3ए]6), मि० लॉक (7. ,00:6), सर 
आाइज़क न्युटन (9॥7 5880 ]४८७(६०॥ ), मि० बकले (५ 
8८:६८।९७), मि० कैंट (7. ४०77), आथेर शोपनहावर 
(577० 50009०780०7/), सर डब्ल्यू कक (जा 
(:००१:०७), प्रोफेसर फोन (77० (०॥87), मि० सेयसे 
(७५, श०पए्०८५७), डा? 3१ ([)7., ]97), मि० डंकन ([७४॥. 
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[007००॥), प्रो० जी० स्मिथ (?70, ७, 57700), डा० 
मोमेरी (707, !(077८४९), डा० साइम (707. 5०77९), मि० 
न्यूमैन स्मिथ (४7, ॥ए९ए7॥०४॥ 57), मि० कप शोले 
(शा. छल. 50०९५), . मि० ई० कारपेन्टर (एा, 
(०70९7६९/), मि० लॉज (67, ,026), मि० डब्ल्यू जेम्स 
(५४7. ए. ०7765), मि० ग्रीन ()(+. (७7९८7), मि० ब्रेडत्ते 
(शा. 5790]69), मि० टैगाट (॥/7', 798227), समि० 
डेकिन्सन (५7. 2€८ध7507), आदि बहुत से विद्वान, . 
फिल्लासफर ओर वैज्ञानिकों ने ईश्वर, जीव और भ्रक्ृति को नित्य 
| और अमर माना है तथा एक मत होकर कहा है कि उनका नाश 


5भी नहीं हो सकता । ईश्वर प्रकृति से सृष्टि रचता है। जीव 
उसको प्रजा है। 


लेंशन--यह तो सभी को दीख रहा है कि यह जगत, 
अथाौत्‌ अग्नि, जल, प्रथ्वी ओर वायु की गति तथा 
स्वभाव (747९) से स्वयं उत्पन्न दोकर मशीन की भांति 
चलते रहता है और स्वयं ही विगड़ता रहता है। इसके बनाने 
ताल! कोई नहीं। जैसे कुछ बिना नशे के पदार्थों के इकट्ठा हो 
जाने से नशे वाली शराब स्वयं बन जाती है, अथवा चूना और 
हेल्दी के मिल्राप से रोली स्वयं बन जाती है, ऐसे ही भिन्न-भिन्न 
परमाणुओं के संयोग-त्रियोंग से जगत की समस्त बस्तुयें बन ती 
ओर बिगड़ती रहती हैं। 


प्रकृति 


उत्तर--पहले आप यह जान लें कि जगत के अथ क्या 
हैं। जगत के अर्थ चंचल के हैं। देखना यह दै कि ,जगत में यह 
गति या चंचलता कहां से आई है ! यह गति क्‍या है ओर 
उस हा क्या रूप है ? गति का रूप उत्पत्ति, वृद्धि और हंस है । 
प्रकृति जो जड़ पदार्थ है उसमें अपनी स्वतन्त्र शक्ति तो दे नहीं 





ही. मी 


( ४७ ) 


ओऔर न ही हो सकती है। उसमें जो शक्ति आपको प्रतीत होरही 
है, वह परमात्मा ने उत्पन्न करके उसको नियमानुसार गति करने 
की शक्ति दी है। मनुष्य में मी इतनी शक्ति नहीं है कि वह 
समस्त जगत को शक्ति दे सके। प्रकृति में ज्ञान पृवक काम करने 


की शक्ति नहीं है, इसलिए वह किसी नियम पूवक काय करने 


वाले पदाथे की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकती। प्रकृति 
नियमानुसार चलने वाली तो हों सकती है, किन्तु स्वयं चलाने: 
वाली नहीं हो सकती । जगत में सघ काये ज्ञान सहित दिखाई 


: पढ़ते हैं, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन, चन्द्र सूय, और प्रह आदि 


भूगोलों की गति, तथा समस्त न्रह्मांड का नियमानुकूल प्रबन्ध 
साफ २ बतला रहा है, कि यह जगत किसी महान ज्ञानी त्त 
अण०्ने ज्ञान अनुकूल और अंटल नियमानुसार उत्पन्न क्षिया है। 
प्रकृति में जब स्वयं बनना, बिगड़ना आोर स्थिर रहना यह तीन 
प्रकार की शक्ति नहीं हैं, तो फिर प्रकृति से स्वयं जगत को उत्पत्ति, 
स्थिरता और विनाश कैसे हो सकता दे | इस काय रूप सृष्टि में 
तीन नियम स्पष्ट रूप से दिखाई 'पड़ते हैं-सूष्टि का हरेक पदाथ 
नियमपूर्व क परिवतन शोील है, प्रत्येक जाति के प्राणी अपनी 
जाति के अन्दर उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट स्वभाव वाले होते हैं, 
सृष्टि में ज्ो भी काय होरहा 'है, वहू-सब्र नियमित्त, बुद्धि पूवेक 
आर आवश्यक हे । 


प्रकृति जगत का उपादान ऋारण (इल्लतेमद्दो) हे, निमित्त 
कारण (इल्लतेफ़ाईली) नहीं दै। यदि आपके कहने के अनुभार 
प्रकृति में. गाति भी मान त्नें, तो फिर भी उससे जगत की स्वयं 
उत्पत्ति असम्भव है, क्योंकि दो परमाणुओं में यदि चलने को 
शक्ति समाल हो और वह दीनों अलग * दो ओर चलें ते। संयोग 
असम्मव दे और यदि गति शुक्ष्य मानें तो भो संयोग नहीं हो 


| 
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सकता । बिना संयोग सृष्टि नहीं बन सकती | उत्पत्ति ओर ! 
विनाश दो गुण आपस में विरुद्ध हैं, यह दोनों विपरीत गुण 

जगत के किसी एक पदाथ में नहीं पाये जाते, इसलिए आपको 
स्वीकार करना चाहियें कि प्रकृति से ज़गत की स्वयं उत्पत्ति या 
विनाश नहीं दो सकता । | 


न्‍ यदि प्रकृति में गति की स्वाभाविक क्रिया (तहरीक़ 
'बलजात) भी मान ली जाये तब भी कोई पदार्थ चलने वाला 
ओर कोई पदार्थ न चलने वाला नहीं हो सकता । 


यदि में आपसे पू'छू कि प्रकृति द्रव्य (मोसूफ़) है या गुण | 
(सिफ्रत) चेतन है या जड़ । सक्रिय है या अक्रिय । इसको क्रिया 
. स्वाभाविक ओर ज्ञान पूवेक है या नहीं तो मुझ्के विश्वास ह्देकि 


आप इनसें से किसी एक बात का भी उत्तर देकर सन्तुष्ठी नहीं 
करा सकते।. 


जो लोग मनन करने का कष्ट नहीं करते ओर इघर 

उधर से किसी न।स्तिक की लिखी कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं, तो 
तुरन्त यह कहने लगते हैं, कि जगत का करता कोई नहीं है, वरन्‌ 
प्रकृति से स्वयं उत्पन्न होता है। मूर्ख लोग ही घड़ी को चलती - 
देखकर यह कह सकते हैं, कि घड़ी के पूर्ज स्वयं गति या 
आकषण शक्ति से चल रहे हैं। किन्तु बुद्धिमान गहरा इ तक 
पहुंचकर यह कद्दते हैं कि यह घड़ी स्वयं प्रकृति से बनकर नहीं 
: चत्न रही है, किन्तु किसी चतुर घड़ी साज ने यह गति उत्पन्न 
की है, जो नियमालुसार समय बतला रंही है। य्रदि इंजिन की 
क्रिया से प्रेरित होकर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को गति दे, तो वह 
गति उस पहली गाड़ी का धर्म न होगा, किन्तु वह गति इंजिन 
की गति के कारण होती है। इसी प्रकार सौर जगत और सब 
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वस्तुओं में ब्रह्म की शक्ति से गति होरही है । यह गति जो आपको 
प्रतोत द्वोरही है, यह प्रकृति का अपना निजी गुण नहीं हे। 
इसलिए मानना पड़ता है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय इन तीन प्रहार की गंतियों को कोई चेतन स्वरूप, सवे 
शक्तिमान, स्व अन्तर्यामी और सब ज्ञानी अवश्य दे रहा है । 
उसी को हम ईश्वर वादी त्रह्म आदि नामों से याद करते हैं । 


अश्त--जगत में एक प्रकार का ताप काम कर रहा है, 
जिसके कारण प्रकृति में गति उत्पन्न द्वोती रहती है और जगत 
को सब बस्तुयें स्वयं बनती रहती हद । दूसरी प्रकार.का भी एक 
ताप है, जो इनट्रोफी नाम से पुकारा जाता है। जब प्रथम प्रकार 
के ताप पर दूसरी प्रकार का ताप अपना प्रभाव जमा लेता है, तो 
प्रथम प्रकार का ताप समाप्त होजाता दे और जगत को बसतुयें 
छिन्न-भिन्न होजाती हैं । 


उत्तर--इश्वर की सत्ता को न मानने के लिए आप न 
जाने क्‍या २ कल्पनायें कर रहे हैं। इन कल्पनाओं से आप 
प्रकृति से स्वयं उत्पत्ति ओर विनाश सिद्ध करने में सफल नहीं 
हों सऊते । यदि में आपके दोनों प्रकार के तापों को मानकर 
आपसे यह पू'छू, कि प्रथम प्रकार के ताप के समाप्त होज।ने और 
जगत के सब पदार्थ छिन्न-भिन्न दोजातते के पश्चात्‌ यह जगत फिर 
उत्पन्न होगा या नहीं ? यदि उत्पन्न होगा तो जगत के उत्पन्न 
करने वाला प्रथम प्रकार का ताप जिसका प्रभाव दूसरी प्रकार 
का ताप मिटा चुका होगा वह कहां से आयेगा ? और यदि यह 
कहो कि नाश होजाने के पश्चात्‌ यह जगत उत्पन्न नहीं होगा तो 
दूसरी प्रकार के ताप का क्या काय होगा ? कुछ सोचकर तो 
कल्पना किया करो ! 


। 


( ४० ) 


वास्तव में बात यह दे कि जब सृष्टि रची जाती है. तो 
+रमात्मा अपनी अनन्त शक्ति और ज्ञानमय से परमाणुओं में 
अपने नियमानुसार ताप ओर हलचज्ञ उत्पन्न कर देता है। उमसे 
परमाणुओं में गति उत्पन्न होकर जगत के समस्त पदार्थ ईश्वर 
के नियमानुकूल और यथा योग्य कार्य करने लगते हैं । फिर जब 
भलय का समय आता है तो परमात्मा अपनी अनन्त शक्ति से 
ऐसा ताप उत्पन्न कर देता है, कि जिससे समस्त पदाथ छिन्न- 
भिन्न होजाते हैं । इन दोनों प्रकार के तापों को उत्पन्म करने की 
शक्ति परमात्मा में विराजमान है। 


._ भरेतत--प्रकृति में शक्ति और गति (शाशा8हए 370 
770007) है ओर यह शक्ति प्रकृति का गुण और म्वभाव द्दे। 
इसी से संसार की संब वस्तुयें उत्पन्न हो जाती हैं। उसी शक्ति में 
बनता आ जाने से खंसार के पदार्थ दृट-फूट जाते हैं । 


उत्तर--ज्ञात होता है कि आप प्रकृति की परिभाषा नहीं 
जानते । प्रकृति पर माणुओं (8077 5) के समूह का नाम हे ॥ 
+रमारु प्रकृति का वह भाग है कि जो वि भाजित नहीं दो 
सकता। याद रहे परमाणुओं का अपना निजी कोई विशेष 
आकार नहीं होता और न ही उनमें कोई स्वाभाविक गति होती 
हे । वह सवंथा ठोस होते हैं। सृष्टि उत्पत्ति से पहले जब प्रकति 
कारण रूप होती है, उस दशा में उसका वन केवल इतना ही 
हो सकता है, कि उसकी सत्ता है और वह जगत की उत्पत्ति का 
उपादान कारण है । प्रकति का लक्षण वर्णन करने का समय तो 
सृष्टि उत्पत्ति के समय से आरम्म होता है। परमा गुओं से मित्र 
कर प्रकृति बनने पर उसमें आरम्मिक विशेष गुण (077९ ए 
१०४॥॥6४५) के अतिरिक्त कुछ नेमितिक गुण (9९९0709॥ए 





(+ ४१) 

0५०॥0४८5) भी आजाते व । नेमितिक गुण भिन्न २ प्रकार के 
परमारणुओं के मिलाये जाने से आते हैं। तभी तो भिन्‍न २ रंग- 
रूप और ताप आदि गुण उत्पन्त कर दिये जाते हैं, किन्तु 
नेमितिक गुण आरम्भिक गुणों पर ही निभर दोते हैं।परमारु॒ओं 
से मिलकर प्रकति बन जाने पर तीन गुण अर्थात्‌ खत, रज 
और तम उत्पन्न होजाते हैं। किन्तु एक गुण दूसरे गुण का नाश 
नहीं कर सकहृता। इन तीनों शुणों के संयोग में अधिकता या 
न्यूनता कर देने से ही भांति २ के परिवतंन द्वोजाते हैं ओर यह 
विचित्र ब्रह्माण्ड बन जाता है | प्रकृति स्वयं जड़ ओर अचेतन 
है। इसलिए उससे रंवयं बनना, स्थिर रहना ओर बिगड़ना 
असम्भव है । 

परमाणुओं का स्वभाव स्वयं मिलने और अलग होने का 
नहीं है | किन्तु उनमें स्वाभाविक गुण ऐसा तो है, कि यदि उन्हें 
कोई मिलादे तो एक विशेष वस्तु विशेष रंग रूप ओर ताप 
(77०89) आदि गुणों वाली बन जाये या उन्हें कोई अलग 
कर दे तो वह चस्तु टूट फूट कर विन्नाश होजाये। इसलिए सिद्ध 
है कि यह नाना प्रकार की वस्तुयें परमारुओं को अपने ज्ञान से 
मिलाकर और प्रयोग में लाकर बनाने वाला कोई स्व शक्तिवान्‌ 
ओर ज्ञानवान आदि गुर्णों वाला अवश्य है । क्या आपने संसार 
: में कोई ऐसी वस्तु देखी दे कि जो बिना को के स्वयं प्रकृति से 
बन जाती है ? जब नहीं देखी ता यह संसार बिन्ना कर्ता के 
कैसे उत्पन्न हो सकता दै 


प्रदन--ब्रह्म को सृष्टि बनाते. तो किसी ने देखा नहीं। 
किन्तु प्रकृति प्रत्यक्ष होने सर उसके काय बनते बिगड़ते सब लोग 
देखते हैं। तो फिर प्रकुति से जगत की उत्पत्ति क्‍यों नहीं मानी 
जा सकती 


( ४२ ) 


..  उत्तर--बुद्धेह्दीन लोग द्दी ऐसा मान सकते हैं। जो 
लोग वस्तु को ही उपादान कारण और निमित्त कारण स्वीइऋार 
करते हैं, वह असस्भव को सम्भव बनाने के लिए बेकार हाथ 
. पांव मारते हैं। प्रकृति में घड़ा घनाने की शक्ति (्रतरश&०) 
मोजूद है, तो बिना कुम्दार के प्रकृति स्वयं घड़ा क्यों नहीं बना 
देती | चांदी सोने में आभूषण बनाने की शक्ति मौजूद है, 
किन्तु बिना सुनार के बनाये आभूषण क्‍यों नहीं बन सकते ! . 
यह बात तो निश्चितू ही है कि उपादान फारण ओर निमित्त 
कारण के बिना कोई पदार्थ स्वयं नहीं बन सकता - 


अरन--प्रकृति में आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण 
शक्ति स्रेही प्रकृति सृष्टि उत्पन्न कर देती है। उत्पत्ति करने के 
लिए किसी इश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती । | 


3 रर--यह हम पहले बता चुके हैं कि प्रकृति बहुत से 
परमाणुओं के संग्रह का नाम हे। प्रकृति को माया या भूत भी 
कह्दते हैं। सब परमाणु आपस में एक जेसी आकृति के हैं । 
इसलिए वह आकषण शक्ति से आपस में मिलकर सृष्टि उत्पत्ति 
नहीं कर सकते | नियम यह है कि बढ़ी वस्तु छोटी वस्तु को 
आकपषेण शक्ति से खींच सकती है, जैसे सु्य अपनी आकर्षण 
शक्ति से चन्द्रमा और पृथ्वी आदि को खींचे हुए हैं। समान 
वस्तुयें एक दूसरी को आकर्षण शक्ति से कदाचित्‌ नहीं खींच 

सकतीं | यदि कोई मूख्रे यह कहदें कि घड़ी के पुर्जे एक दूसरे पूरे 
के आकषण के कारण ठीक टाईम दे रही है, तो कोई बुद्धिमान 
इसे स्वीकार नहीं करेगा। बुद्धिमान तो यही कहेगा कि यह 
आकर्षेण घड़ी साज़ का किया हुआ है.! यह घड़ी चाथी देने से 
चल रही है। इसी प्रकार सूर्य, चन्द्रमा नक्षत्र आदि में जो 


( ५४३ ) 
आाकषण शक्ति है वह उसी मद्दान कारीगर अर्थात्‌ परमात्मा की 
उत्पन्न की हुई है। उसी को चाबी देने से यह सुर्यादि भूगोल 
अपने २ अटल नियमानुसार गति कर रहे हे । 


 प्रइन--यदि जगत को नित्य मान लिया जाये और यह 
कह दिया जाये कि यह सदा से इसी प्रकार चला आरहा दे ओर 
इसी प्रकार चलता रहेगा। जगत की समस्त वस्तुयें अपने 
स्वभाव से बनती ओर बिगड़ती रहती हैं, तो ऐसा मान लेने में 
तो कोई दाशंनिक या वैज्ञानिक त्रुटि नहीं दे ! 


उत्तर--मानने को तो आप चाहे जो मान लें। आप 
स्वयं स्वतन्त्र हैं। किन्तु जो बात स्वयं मानो और अन्य से 
मनवाने की चेष्टा करो, तो उसमें कोई तत्व. होना चाहिए | किन्तु 
आपकी यह विचार धारा दशन और विज्ञान की दृष्टि में सबंथा 
शग्रसत्य है। जगत मिश्रित वस्तुओं के समूह का नाम है। वायु, 
अग्नि, जल ओर संसार के सभी पदाथ | बहुत से परमाणुओं के 
मिश्रण और परिवतेनों के पश्चात्‌ बनते हैं। मिश्रित पदार्थ नित्य 
नहीं हो सकते | बह अनित्य और नाशवान होते हैं । वह पदाथ 
कभी न कभी अवश्य बने हैं। इसलिए उनका विनाश भी 
श्रचश्य होगा | जब जगत रचा हुआ है तो इसका रचयिता भी 
स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति के स्वभाव के विषय में हम पीछे 
उत्तर दे आए हैं। 


प्रइन--सूय , चन्द्रम।, नक्तत्र, ४४० वी ओर अन्य पदार्थों 
में अपनी नित्य निजो शक्ति (87, ६०९४१) या सुत्तम भाग 
होता है। इसी से संसार का सब कार्य चलता रहता है और 
पदार्थ बनते व बिगड़ते रहते हैं ।. 


( ४७8 ) 


उत्तर--यह हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि संसार का 
कोई पदाथ, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र ओर पृथ्वी आदि भूत नित्य 
. नहीं है। वह सब परमाणुओं के मिश्रण ओर परिवतंनों 


पश्चात्‌ बनते. हैं । इसलिए उनमें अपनी निजि शक्ति (77289) ै 


नित्य नदीं होती । उनके बनाने वाला उनमें वह शक्ति उत्पन्न 
करता दे। किन्तु उनकी वह शक्ति अन्धी अर्थात्‌ ज्ञान रहित 
होती दै। वह ज्ञान संद्वित क्रिया नहीं कर सकती | इसलिए 
मानना पड़ता है कि उन सच भूगोलों, भूतों और पदार्थों को 
गति देने वाली कोई भी अति सूक्ष्म ज्ञानवान शक्ति अंवश्य दे । 
हो हा ओर ज्ञानवान शक्ति को द्वी हम ईश्वरवादी ईश्वर 
कहते हैं । 


प्रइन-- यह केसे सिद्ध द्ोता दै कि सूय, चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र, आदि इेश्वर ने बनाये हैं ओर ईश्वर की ज्योति से दी 
प्रकाशित है १ 


उत्तर यह तो हम अभी सिद्ध कर चुके हैं, छि संसार 
के समस्त पदार्थ भूत और नक्षत्र आदि परमाणुओं के मिश्रण से 
बने हैं । मिश्रित पदाथ नित्य नहीं होता। इसलिए उसके बनाने 
वाला भी कोई अवश्य द्वोना चाहिए। वैज्ञानिकों से पूछकर 
सन्‍्तुष्ठी कर लीजिए कि दीपक में जो प्रकाश है वद्द उसका 
अपना निजी प्रकाश नहीं हे। किन्तु वह प्रकाश सूयय से उत्पन्न 
द्वीता दे। सूय में जो प्रकाश दे उसमें भी अपना निज़ी प्रकाश 
नहीं दे । उसमें अग्नि के परमारुओं के संयोग से प्रकाश आता 
है । जब अन्धा सूय के प्रकाश से नहीं देख सकता, तो पता चलता 
है कि आंखें स्वयं प्रकाश देती हैं । किन्तु साथ ही ऐसा अनुभव 
होजाता दे कि खुली आंखों से भी नहीं देखा जाता, जब तक 


- 


कण 
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मन की आंखें इन्द्रियों से सम्बन्धित न द्वों। ब्रिना आंखों के भी 


बहुत से मनुष्य ज्ञानी होते हैँ | ऐसा देखकर पता चलता कि मन 
सत्य प्रकाश शीत्ञ है । किन्तु साथ ह्वी यह. निश्चय हुआ कि 
सुप्रृप्ती की दशा में जीवात्मा गमन कर जाता है और मन फिर 
कोई काय नहीं करता। इसलिए कहना पड़ता है कि मन भी 
स्वयं प्रकाशित नहीं है, बरन्‌ जीवात्मा प्रद्माशित है, जिसकी 
शक्ति से मन प्रकाशित होता है। किन्तु जीवात्मा भी बिना यन्त्रों 
के कुछ नहीं जान सकता और यन्त्र बनाना उप्तके अधिकार में 
नहीं दे, तो फिर ज्ञात हुआ कि जीवात्मा भी स्वयं प्रकाशित नहीं 
है। इसलिए स्वीकार करना पड़ता दे कि जीवात्मा को अन्त्र 
देकर जानने ओर कर्म करने योग्य कोई चेतन शक्ति ही बनाती 
दे । बस उसी को ईश्वरवादी प्रकाश स्वरूप परमात्मा कहते दूँ । 


भरन-- बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों ने यह सिद्ध छिया हे, 
कि यह सृष्टि किसी ने नहीं बनाई ओर न इसके बनाने में किसी 
की आवश्यकता पड़ती है, वरन्‌ अकस्मात (99 ९476६ 0 
0०7 ४८८०८०८7४) बन गई दे जैसे कुछ कीड़े मकोड़े प्रथ्वी पर 
रैंगते २ कोई लकीर या अक्षर ब ना देते हैं । किन्तु उन कीड़े 
मकोड़ों का कोई तात्पयें नहीं होता, कि अमुक तलकीर या अक्षर 
बने । ऐसे ह्ी यह सृष्टि भी तत्वों के संयोग से कहीं श्रच्छी आर 
कहीं भद्दी बन गई है। यदि सृष्टि का बनाने वाज्ञा कोई ज्ञानी 
होता तो यह इतनी बुरी न हीती जितनी दिखाई पड़ रही है / 
हीरे, ज़वाहरात, सोना , चांदी आदि बहुत से बहुमूल्य पदार्थ 
हैं, किन्तु उनमें कोई सुगन्धि नहीं। चन्दन में सुगन्धि है किन्तु 
उसका कोड फूल नहीं होता ' मनुष्य की आंख में यह दोष है कि 
वह अन्धेरी रात में नहीं देख सकती। गुलाब के फूल में सुगन्धी 
है, किन्तु उसमें कांटे मौजूद दै ! सी प्रकार संसार के ओर 
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पदार्थ मी दोषित' हैं । कहीं तत्वों के अकस्मात्‌ संयोग द्वोजाने से 
भूकम्प नाश कर देता दे, तो कहीं ज्वालामुखी पहाड़ फट कर 
उजाड़्‌ कर देता दहै। कहीं बाढ़ और वबा आदि बीमारियां 
आकर सफाया कर देती हैं। कया किसी ज्ञानवान रचयिता को 
रची हुई यह सृष्टि हो सकती है ? कदाचित नहीं। इसलिए 
मानना पड़ता है कि सृष्टि अकस्मात ही बनती है ओर अकस्मात्‌ 
ही बिगढ़ जाती दे। 


_ -उत्तर--छोई प्रसिद्ध विद्वान ऐसी असत्य बात अपने 


मुख से कहना पसन्द नहीं करेगा । मित्रवर ! जगत में कोई 


पदार्थ अकस्मात्‌ नहीं बनता, वरन्‌ बनाया जाता है। यह सृष्टि 
भद्दी नहीं है, विचित्र है। बनाने वाले ने अपनी अनन्त बुद्धि 
से जगत के एक २ पदाथ में परमागुओं का संयोग करके वह 
वह शक्ति ओर गुण उत्पन्न किए हैं, कि यदि उन शक्तियों ओर 
गुणों की कोई वैज्ञानिक आयु भर खोज करता रहे तो खोज 
समाप्त नहीं हो सकती । 


इश्वर ने इस त्रह्माएड को भी ऐसा दी बनाया है, जैसा 
कि वह सदा से रचता चला आया दै। बनाने वाले के नियम 
अटल हैं। वह अपने अटल नियमों और ज्ञान के आधार पर 


&- गली ही 


सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि के पदार्था की रचना के विषय 


में यदि आप कुछ जानना चाद्दते हैं, तो किसी बैद्य, हकीम, 
डाक्टर ओर वेज्ञानिक से पूछिये, कि बनाने वाले ने एक-एक 


फल-फूल, पत्ती, जड़ी-बूटी, आदि में क्या ९ गुण और + 


निर्धारित की हैं। 


बनाने वाले ने सृष्टि को आपके और मेरे दृष्टिकोण से 
नहीं रची, किन्तु जो पदार्थ जैसा उचित सममा वेसा ही निर्माण 
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किया है । प्रत्येक वस्तु की बनावट में भिन्‍न रे रहस्य रक्खा गया 


दे | इसलिए कहना पड़ता हे कि सृष्टि के कण २ से उस महान 
कारीगर की कारोगरी टपक रही दे । 


यदि सृष्टि में कोई नियम न होता ओर यह अकस्मात हर 
बन गई द्वोती, तो साइन्स (विज्ञान) कभी सफल न होती |. 
वैज्ञानिक का काम तो केवल इतना ही दे, कि वह अपनी खोज 
कर करके यह पता लगाए कि सृष्टि के पदार्थों में कोन २ शक्ति, 
कोन २ नियम और क्या २ गुण उपस्थित हैं। य॑दि सृष्टि के 
पदार्थ अकस्मात ही बन गए होते तो क्‍या वैज्ञानिक आज उन 
पदार्था की शक्तियों, नियमों ओर गुणों का पता लगाकर यह 
भांति २ के अस्त्र-शस्त्र अटम बम आदि बनाने में सफल ही 
पाते ? पदार्थों के ' झकस्मात बने हुए होने से वैज्ञानिकों के हाथ 
पल्ल्े कुछ न पड़ता आर न वह विश्वास के साथ यह कह सकते, 
कि अमुक . पदाथ में यह नियम, छुश ओर शक्ति उपस्थित हे । 
यदि छापेखाने का कोई क्रम्पोज़ीटर ((077009007) मिनन २ . 
अक्षरों को बिना किसी नियम के मिलाकर कम्पोज़ करता रहे, 
तो वह करोड़ों वर्षों में मी कोई ऐसी उत्तम पुस्तक तैयार नहीं 


कर सकेगा, कि जिससे कोई ज्ञान श्राप्त हो सके। कोष 


(7)0४४०7९८7७) में शब्दों का ः संग्रह किसी चेतन शक्ति द्वारा ही 
होता है । उस संम्रह में से कोई चेतन शक्ति दी शब्दों को छांट 
कर पुस्तक बनाती है । किन्तु आपने ऐसा तो कभी नहीं देखा, 
कि उस कोष में से अकस्मात शाब्द निकल २ कर फोई उत्तम 
पुस्तक बना देते हों। नियम फेरे कस्पोज़ करने से ही उत्तम 
पुस्तक बन सकती है। उस उत्तन अ को देखकर ही उस 
पुस्तक बनाने वाले की बुद्धि ? बोध होता हे। अब जरा सोचिए 
तो सही, कि परमारुओं का एक दूसरे के साथ अकस्मात्‌ तथा 
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बिना नियंस मिल जुल जाने से यह सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि 
पदाथ कैसे बनंकर अपना २ अटल कार्य कर सकते हैं ! कभी 
आप किसी अच्छे डाक्टर से मिल्नंकर अपने शरीर की बनावट 
के विषय में तो पूछिये कि यह अकस्मात्‌ बना हुआ हट या किसी 
बनाने वाले ने बुद्धि पृवषक बनाया है। 


या मत से विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं, कि यह सुष्टि 
'नेचर (कुदरत, सामथ्य) के प्रभाव से बनती बिगड़ती रहती है। 


35200 ओर बिगाड़ने में किसी कर्ता की आवश्यकता 
नहीं हे। । द 


उत्तर- प्रथम तो आप यह बताइये कि नेचर के अथ भी 
आप जानते हैं या नहीं ! मेरे विचार में आप नेचर के अंथ नहीं 
जानते। यदि जानते होते तो यह प्रश्न ही न करते। नेचर 
अर्थात्‌ सामथ्य बनाने वाले की शक्ति का नाम है। यदि यह 
है! मनाए कि रोठी किसने बनाई ओर उसका उत्तर यह दिया 
जाए कि रसोई ने, तो यह उत्तर सुनकर लोग हंसेंगे जैसे रसोई 
के अन्तगंत ही रोटी आ जाती है, ऐसे दी नेचर के अन्तर्गत 
संसार के सब पदाय आजाते हैं। इसको यों भी कह सकते हैं 
कि कुद्रत या नेचर ही सृष्टि है और सृष्टि ही नेचर या कुदरत 
| बीज का धरती में पढ़कर खाद ओर पानी की. सहायता से 
उगना, बढ़ना ओर फल देना कुदरत या नेचर है। 


भरेन-आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी को 
आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कि यह परमागणुओं के मिश्रण से 
बने हुए हैं। आकाश को तो आप भी नित्य ही मानते हैं, फिर 

यह बना हुआ केसे हो सकता है ? 


| 


७, 
3] 
।, 
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उत्तर---वास्तव में आकाश नित्य ही है। किन्तु प्रलय, 
हो जाने पर यह समस्त आकाश अर्थात्‌ खाली जगह ५४८एएण० 
परमाणुओं से भरकर अन्धेरा छा जाता है। उस वक्त न होने के 
बराबर ही कहा जाता है। सष्टि उत्पत्ति के समय जब परमात्मा 
उन परमारणुओं में हलचल पैदा करके उन्हें इकट्ठा करता है तो 
सांसारिक पदाथ उत्पन्न होजाते हैं। आकाश अर्थात्‌: खाली जगह 
ज्ञात होने लगती है। इस प्रक्कार आकाश की उत्पत्ति कही 
जाती है। 


आकाश का गुण शब्द दै। शब्द बिना वायु के सुनाई 
नहीं दे सकता । इस कारण आकाश से वायु की उत्पत्ति कह्दी 
जाती है। वायु बिना आकाश के हो! नहीं सकती। वायु पर 
अग्नि का होना निर्भर है, इसलिए वायु को अग्नि का कारण 
कहा है । अग्नि जल का कारण दे । अग्नि द्वी जल को ख्रींचकर 
बारिश के रूप में सेजती है। जहां सर्दी के कारण पानी जम 
जाता है वह गर्मी पाकर फिर पानी बन जाता हे। प्रथ्वी का 
आधार जल पर है। नल के बरसने से ही पृथ्वी पर भांति २ 
की ओपषधी ब्ोर अन्न, घ्रन्न से वीय॑ को उत्पत्ति होती हे | 
बीये से समस्त जीवधांरी उतन्न होते हैं। क्‍ 

तनिक वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी के उत्पन्न पे में. 
उत्पत्ति कर्ता की बुद्धि और अनन्त ज्ञान पर ध्यान दोजिए, कि 
उसने वायु, अग्नि, जल्ल ओर एथ्वी को उत्पन्न करने में कितने 
कितने परमाणुओं का संयोग किया द्द | वायु मे १२०, अगिनि में 
३६०, जल में ४८० और मभिंट्री में $०० परमारणु रक्खे हैं। इस 
प्रकार यह सब पदाथ मिश्रित हँ। मिश्रितं होने से उनका उत्पन्न: 


करने वाला परमात्मा हे ! 
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_ भ्रदत--यदि इईश्बर को जीवधारियों के शरीरों का कता 
मान लें, तो फिर माता-पिता के भोग करने से उत्पत्ति का द्ोना 


असस्भव हो ज़ाता दे । 


उत्तर--सृष्टि का काय दो प्रकार स्रे चलता है। एक 
ईश्वरीय सृष्टि ओर दूसरे जैवी सृष्टि। ईश्वरीय सृष्टि का कर्ता 
ईश्वर दे। जैविक सृष्टि का कर्ता जीव होता है। जो जीव के 
'कतेग्य हैं वह जीव करता है ईश्वर नहीं करता । जैसे हल चला 
कर अन्न पेदा करना और आटा पीस कर रोटी आदि बनाना । 
इश्वर के नियम अटल हैं। ईश्वर अपने नियमों के अनुसार 
अपना काये करता है। जीवात्मा उन नियमों के अजुसार अपना 
काय करता हे। इश्वर ने ब्रह्माण्ड रचा। उसमें भांति २ के 
असंख्य पदाथ उत्पन्न किए । यह काये जीवात्मा की सामथ्य से 
बाहर दे! जगत में जो पदार्थ परमात्मा ने बनाये हैं मनुष्य उन 
पदार्थों का विधि पूवक भोग करें और अपना काय चत्ायें। 


आदि सृष्टि में परमात्मा ने जीवों के शरीरों ओर सांचों 
को बना दिया था । फल-फूल अन्न जड़ी-बूटी अर्थात्‌ असंख्य 
पदार्थों के बीज उत्पन्न करके सृष्टि का कार्य चलता कर दिया 
था। परमात्मा ने ब्रह्माण्ड के समस्त कार्यों को बांध रकक्‍्खा है| 
उनमें बाल बराबर भी अन्तर नहीं हो सकता । प्रलय तक उसी 
प्रकार सृष्टि का काय चलता रहता दहै।... 


यदि इश्वर सृष्टि न रचे तो फिर कौन रचे ! जीव तो 
अल्पज्ञ है, वद तो रच नहीं सकता। प्रकृति जड़ पदार्थ है बह भी 
ज्ञान पूवेक रच कर नियमानुसार नहीं चला सकती। जीवात्मा 
 अन्त्रों के बिना कुछ नहीं कर सकता। वह सृष्टि में यन्त्र लेकर 
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रू फ्् 
. काय तो कर सकता है मगर कीट-पतंग आदि हजारों ऐसे सूक्ष्म 
थे है: ॥ कप हि बी । २ 

पदाथ हैं कि जो आंख या खुदेबीन से भी नहीं देखे जा सकते । 
फिर जीवाव्मा रचना कैसे कर सकता है ? जीवात्मा के पास 
जब तक शरीर, इन्द्रियां, मन और बुद्धि आदि न हों वह कुछ ' . 
भी नहीं कर सकता। इसलिए कहना पड़ता है कि जीवधारियों 
का शरीर परमात्मा द्वी बनाता है ओर इन्द्रियां, मन तथा बुद्धि 
देकर जानने और काये करने योग्य करता है । 


अरेन--जब ईश्वर को जगत का. कतो मानते हो तो 
ईश्वर का कर्ता भी कोई न कोई मानना ही पड़ेगा । 


उत्तर--क्यों मानना पड़ेगा | ऐसा मानना आवश्यक 
नहीं है । याद रखिये कर्ता का करतो और कारण का कारण कभी 
नहीं होता ! क्योंकि प्रथम कर्ता ओर कारण के द्वोने से ही काय 
होता है जिसमें संयोग और वियोग नहीं होता जो स्वयं संयाग 
झौर वियोग का प्रथम कारण हे उसका करता ओर कारण नहीं 
होता । प्रश्न करने से पूर्व कुछ सोच तो लिया करो | 


प्रशत- आपका परमात्मा सृष्टि रचने के चक्कर में क्यों 
पड़ता है । इसमें उसका क्या प्रयोजन 


उत्तर_ सच्टि रचने में तो ईश्वर का अपना कोई 
प्रयोजन नहीं है और न दी उसे किसी चकश्तर में पढ़ना पड़ता 
है। चक्कर सें एक अल्पश्ञ तो पढ़ सकता है किन्तु सवेज्ञ ओर 
स्व शक्तिमान्‌ नहीं पड़ सकता, न ही उसे कोई हु दुभ्ख या कष्ट 
होता द्द | इेश्वर मुक्त स्व भाव हद इसलिए वह किस बन्धन में भी 
नहीं दो सकता । वह स्व शत्तिमान्‌ हे, उसके लिए कोई पदाथ . 
अप्राप्त नहीं, तो फिर दुःख कट नी वह किस बात का | 
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ईश्वर का स्वभाव दयालु है, इसीलिए वह सृष्टि जीवों 
के भोग ओर उपकार के लिए रचता है ओर जीवों को ऊंचे 
उठने ओर मुक्ति अर्थात्‌ परम आनन्द भ्राप्त करने का बार बार 
अवसर देता है। इसके अतिरिक्त जीव अपने अच्छे या थु 
कर्मा का फत्न भी सृष्टि में ही भोगते हैं। जीवात्मा स्वतन्त्र दे ! 
यह उसका काय है कि वह ईश्वर के विधान के अनुसार चलकर 
ल्ञाभ उठाए या विधान को तोड़कर संसार में लिप्त दोजाए और 
फिर जीव॑ंन-मरण के चक्कर में पड़ता रहे । 


अरेन--क्यों जी ! सिमेटिक (5०77700) मत वाले तो 
यह मानते हैं कि ईश्वर ने यह सृष्टि इसलिए रची है कि जीव 
ईश्वर की प्रशंसा और चापलूसी करते हुए इेश्वर को प्रसन्‍न - 
रक्खें ओर फिर स्व (जन्नत) प्राप्त करें|, 


रे उत्तर-_यह तो हम पहले भी कह चुके कि ईश्वर अपनी 
.। या चापलूसी आदि कराने का भूखा नहीं है। प्रशंसा 
.। पापलूसी कराने से एक देशी तो प्रसन्‍न हो सकता है स्व 
देशी को इसकी आवश्यकता नहीं होती । ईश्वर स्वयं महाम दे, 
उससे बढ़ा और कोई है नहीं, तो फिर प्रशंसा केसी ? ईश्वर तो. 
एक रस हे वह किसी की प्रशंसा करने से प्रसन्‍न नहीं होता ! 
इसलिए यह सृष्टि अपनी प्रशंसा या चापलूसी कराने के लिए 
नहीं बनाई। वरन्‌ इसलिए बनाई है कि जैसा हमने पिछले उत्तर 
में बतत्ा दिया है। 


न अरैल--आपके मान्य शास्त्रों अर्थात्‌ उपनिषदों और 
दशनों में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बहुत भिन्‍नता है। किसी 
शास्त्र में यह लिखा है, कि परमात्मा से अग्नि, जत्न ओर पृथ्वी 
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पैदा हुए । किसी में ऐसा वर्णन किया गया है कि परमांत्मा से 


आकाश, वायु, अग्ति, जजल्न और पृथ्वी क्रम से पैदा हुए | किसी 
भे यह बतलाया गया है; कि परमात्मा ने संब पदार्थ एक बार 
कस से बनाये हैं। न्याय में परमांणुओं से, वेदान्त में अहम से 
ओर बेशैषिक में काल (जमाना) से सृष्टि उत्पत्ति होती है । इस 
भिन्‍नता के होते हुए हम आपके सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धान्त को 
कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? " 


उत्तर--उन्न शास्त्रों में जो संध्टि उत्पत्ति के विषय में. 
आपको भिन्नता ज्ञात होती है, वास्तव में वह मिननता नहीं है! 


. हा आपके समभने में भिन्‍नता अवश्य है। संप्तार में किसी वस्तु 


की उत्पत्ति में यह बस्तुयें होनी आवश्यक हैं:-- 


| (६ १) उपादान कारण (२) निमित्त कारण (३) काल ओर 
(४) कम । यह तो हम बार दे कहे ही आये हैं, कि अभाव से भाव 
नहीं हो सकता। सृष्टि उत्पत्ति के लिए ग्रकृति उपादान कारण है । 
इसका पूरा वर्णन न्‍्यायशास्त्र में हे। परमार स्वय संयोग 
वियोग नहीं कर सकते | उनको मिलाने या अलग करने वाली 
शक्ति होनी चाहिए | बह निमित्त कारण परमेश्वर द्द | उसदूा 
वर्णन वेदान्त में है । उत्पत्ति के लिए काल भी एक बहुत बड़ा 
कारण है। उसका पूरा वन वेशैषिक शास्त्र में है। कम के बिना 
भी कोई वस्तु नहीं बन सकती | इसका पूरा हवा मीमांसा में 
पाया जाता है। प्रत्येक दशन में एक २ प्रधान विषय का पूरा 
वरणणुन है । । 
साथ हो आप यह भी संमम लें क्षि प्रत्ञय दो प्रकार की 
होती है। एक महा प्रलय ओर दूँ री आदान्त प्रज्ञय । मद्दा प्रलय 
में संसार के समस्त पदार्थ नं दोजाते हैं। जब सृष्टि की उपत्ति 
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होती है, तो आकाश से प्रारम्भ होकर सब तत्व क्रम से पैदा दोते 
हैं। आदान्त्र प्रलय में कभी २ सब तत्व (अनासिर) स्थिर रहते 
हैं। शेष सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कभी कुछ तत्व नष्ट दी 
जाते हें । ओर कभी कुछ शेष रहते हैं। कह्दने का प्रयोजन यह हे 
कि आदान्‍्त्र प्रलय में जिस तत्व से प्रलय होठी-है स्वृष्टि उत्पत्ति 
फिर उस्री तत्व से होती हे । क्‍ 


भअन--ब्रह्माण्ड के तत्व और असंख्य प्रकार के पदार्थ 
आदि बनाने का ज्ञान ब्रह्म ने किससे सीखा ? 


... उत्तर--ब्रह्म नित्य और अमर है। इसलिए उसका ज्ञान 
भी नित्य ओर अमर है। ब्रह्म सदा से इसी प्रकार सृष्टि रचता 
चला आया है और इसी प्रकार सदा सदा तक सृष्टि रचता 
रहेगा। ब्रह्म का ज्ञान अनादि और स्वाभाविक (77507 
779८ [टआ0ज़]०८१४८) है। नैमितिक ज्ञान (4८तुप्एए०० 
+“709]6096) नहीं दे । नैमितिक ज्ञान वह होता दे कि वस्तु 
पहले बने और उसका ज्ञान उसे देखकर पीछे से हो । 


अल... हम तो देखते हें कि वस्तुयें नित्य नई २ स्वर्य 
उत्पन्न होती हैं, फिर यह कैसे माना जा सकता है कि यही वस्तु 
सदा से चली आई हैं ? द 


उत्तर--देखते तो आप कुछ भी नहीं बैसे दी अरम में 
पड़े हुए हो । किसी एक वस्तु का नाम तो लो कि जो पहले न ही 
थी ओर अब उत्पन्न हुईं हो । ज्ञगत में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती । सब॑ वस्तुयें प्रवाह (तएसलसुल) से अनादि हैं । उन समस्त 
वस्तुओं का ब्रह्म को प्रवाह से ज्ञान चला आरहा है। प्रत्येक काय 


सकता ॥ जब ब्रह्म 
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के अन्दर यह तीन बातें होती हैं--जाति (नोईयत), आ।कृति 


(शक्ल) और व्यक्ति | इनमें से जाति तो नित्य है, आकृति त्रह्म 


के ज्ञान में रहती है ओर व्यक्ति उपादान कारण अर्थात्‌ प्रकृति में 
रहतो है । इन तीनों वस्तुओं को मिलाने वाला ईश्वर हे । 


5 प्रकृति के अन्दर पांच श्रकार के कर्म उपस्थित होते ईैं-- 
नीचे गिरना, उछलना, सुकड़ना, फैलना और चलना। यह 
पांचों काये परमात्मा की शीक्ति से प्रकृति में होते हैँ । अग्नि के 
अन्दर उछलना, जल के अन्द्र नीचे गिरना, प्रथ्वी के अन्द्र 
सुकड़ना, आकाश के अन्दर फैलने का आधार होना ओर वायु के 
अन्दर चलना | जीवात्मा के अन्दर इच्छापूवक कम करनी या 
करना या विरूद्ध करना | इन सब कर्मों का परमेश्वर अनादिकाल 
से ज्ञानी-विज्ञानी चला आरदा दे । इसलिए ईश्वर के ज्ञान ओर 
कर्म सें कोई अन्तर नहीं आ सकता । 

प्रदनं---जब आप त्रह्म को सर्व व्यापक और क्रिया रद्ित 
मानते हो, तो जगत रचने में जो क्रिया करनी पड़ती है, -वहद्द 
क्रिया कैसे कर सकता दे ? इसलिए ज्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो 
के स्वयं दी क्रिया नहीं हे तो वह दूसरों को 
0९ इसके अतिरिक्त ब्रह्म को सृष्टि रचने, 
प्रबन्ध और प्रलय करने में बढेत ४४ होता' होगा । 

उत्तर--ब्रह्म से व्यापक ओर क्रिया रद्दित अवश्य हे। 
किन्तु त्रह्म का स्वाभाविक 2० क्रिया अर्थात्‌ गति देनां है। वह 
प्रकृति में गति देऋर ही सृष्टि रचता दै। चेतन शक्ति कम करने 
या गति देने से अलग नहीं रह लग ती। यदि अल्लग मानी जाये 
वो इंट पत्थर की भाँति हई पदाथ माननी पढ़ेगी, फिर ऐसी 
शक्ति का मानना यॉ ने मानना निराधार है। इस उदादरण से 


क्रिया कैसे दे सकता दे 
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सरलता से समम में आ जायेगा- चुम्बक पत्थर स्वयं गति या 
क्रिया नहीं करता, किन्तु लोहे की गति देकर क्रिया कराने लगता 
है और अपनी ओर खींच लेता है। जेसे कुम्दार का आत्मा मन से 
संयुक्त होता है । मन हाथ से संयुक्त होता है । हाथ डंडे से संयुक्त 
होता है । डंडा चाक से संयुक्त होकर उसमें गति या क्रिया उत्पन्न 
कर देता है। ऐसे ही परमात्मा भी सब पदार्थों में व्यापक होने से 
केवल सम्बन्ध मात्र से ही प्रकृति तथा प्रत्येक पदार्थ में गति या 
क्रिया उत्पन्न कर देता है । यह गति या क्रिया सर्व व्यापक ही कर 
सकता है एक देशी नहीं कर सकता। अल्पज्ञ जीवात्मा शरीर में 
रहकर भी तो इच्छा मात्र से सब कार्य करता है, फिर सबेज्ञ 
परमात्मा इच्छा मात्र से ब्रह्माश्ड के कार्य क्यों नहों कर सकता ! 
अवश्य कर सकता है। ईश्वर में ज्ञान, बल तथा क्रिया स्वाभाविक 
हैं। जैसे नीवधारी को स्वांस पर स्वांस लेना स्वाभाविक है ओर 
स्वांस लेने में उस्रे किसी प्रकार का कष्ट नहीं द्ोता। ऐसे ही 
इंश्वर को सृष्टि रचकर उसके कार्य चलाने और प्रत्नय करने में 

किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। 


_ भरेल--जीवात्मा को तो काये करने के लिए शरीर, 
इन्द्रियां ओर मन की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर ब्रह्म को 
भी यही आवश्यकता पड़नी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और जीवात्मा 
इन दोनों को आप सूद्ंम मानते हैं । 


उत्तर--शबर ध्योर जीवात्मा दोनों सुद्टम तो अवश्य 
हैं, किन्तु इेश्वर जीवात्मा की अपेक्षा अति सूक्ष्म है (२०:८५ 
502/6) है। इश्वर श्राकृतिक (१४४(८४४|) पदार्थ की भांति 
४240 घेरने वाला नहीं है। उसमें न कोई वज़न है न लम्बाई न 
चौड़ाई ओर न ही ऊंचाई है । इसीलिए ईश्वर सबब व्यापक ओर 
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अन्तर्यामी है। उसकी सामथ्ये, शक्ति और बल कण २ में 
विराजमान हे । सृष्टि की बनावट, विचित्र रंग-रूप, बारीकी, 
सुक्ष्मता और स्थूलता आदि को देखकर यह भली प्रकार निश्चय 
होज़ाता है, कि त्रह्मार्ड आदि के रचने वाली कोई ज्ञानवान्‌, 
सर्व शक्तिमान, सवे अन्तर्यामी, सब व्यापक और निराकार शक्ति 
ही हो सकती है। कभी आपने यह देखने का कष्ट किया दे, कि 
चिऊटी से भी कई गुने छोटे जीव-जन्तु होते हैं। उनके शरीर 
में भी सेंकड़ों बारीक रे ऐसे अंग होते हैं, जिनको हम खुदबीन 
से भी नहीं देख सकते | इतने बारीक अंग न हाथ से और न ही 
किसी यन्त्र से बनाये जा सकते हैं। तो फिर साकार इेश्वर 
उनकी रचना कैसे कर सकता है । ईश्वर प्रकृति से अति सूक्ष्म 
है । वह निराकार ओर सब व्यापक दे। तभी तो वह अगु, 
त्रसरेरु और परमाणु आदि को अपनी सामथ्य से अपने वश में 
लाकर सभी सूक्ष्म ओर स्थूत् पदार्थों की रचनां कर सकता हे । 
: ब्रह्माण्ड के स्थू्न से स्थूल शोर सूच्म से सूच्ठम पदार्थों की बनावट 
रंग-रूप और गुण आदि तथा गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति आदि 
को देखकर निःसन्देह यह निश्चय होगाता है कि इसके रचने 
ओर प्रलय करने वाला निराश ईश्वर ही दो सकता दे साकार 
' हो दी नहीं सकता। 62१६ 
प्रइन--यदि हम ईश्वर की रष्टि रचयिता मान भी लें 
ज्ष किर भी उसे सबब व्यापक माना जरूरी नहीं है। जैसे कोई 
क्वारीगर कोई वस्तु बनावा है, तो वह बनाकर उससे अल्लग हो 
जाता दै। ऐसे ही ईश्वर को भी कारीगर की भांति सृष्टि रचकर 


अलग दी रहना चाहिए । क्‍ 
उत्तर--क्वारीगर ते ऊँजे आवश्यक चीजें लेफर उन्हें 





( ६८ ) 


आपस में एक नियम से मिला या जोड़ देता दै। वह कारीगर 
उस वस्तु के'एक अंश का बनाने वाला होता'है। उस अंश तक 
ही उसका ओर उस वस्तु का सम्बन्ध होता है। जिन पदार्था से 


वह वस्तु बनाता है, उन वस्तुओं के परमाणुओं को विशेष 


नियम में रखना कारीगर के वश की बात नहीं होती । तभी वो 


कारीगर की बनाई वस्तुयें बिगड़ती और टूटती-फूटती रद्दती . 


हैं। अटल नहीं हो सकतीं। इसी कारण कारीगर को उसके 


पास रहने की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु ईश्वर के सम्बन्ध . 


में यद बात नहीं है। इस विशाल ब्रह्माण्ड और लोक-लोकान्तर 
आदि सें क्रियायें हर क्षण होती रहतो हैं । कहीं संयोग रूपी, कहीं 
वियोग रूपी और कहीं दोनों प्रकार को । इसलिए उन परमाणुओं 
ओर परमाणुओं से बनौ हुई वस्तुओं को अपने नियमानुसार 
चलाने या छिन्न-भिन्न करने के लिए ईश्वर का सर्व व्यापक होना 


ही अति आवश्यक है। ईश्वर की क्रियायें, समुद्र को गद्दराई, 


पहाड़ी की ऊंचाई और भयानक गुफाओं आदि में अर्थात्‌ सबमें 

सब जगह ऊपर नीचे ओर चारों ओर होती रहती हैं। इसलिए 

इंश्वर का सब व्यापक और अन्‍्तर्यामी होना ही सिद्ध होता है | 

आप सर्वे व्यापक ईश्वर को हटाकर कहां भेजना चाहते हैं ! 
प्रश्न करने से पहले कुछ तो सोच लिया करो | 
विकासवाद 

भईेन--विकासे वाद की थ्योरी ( पमलणए रण 


&ए०7४०7 ) को तो सभी दाशनिक और वैज्ञानिक स्वीकार 


करते हैं। किसी विद्वान्‌ को आज तक उसके खण्डन करने का 
साहस नहीं हो सका । 

_उत्तर--आप जरा उन विकास वादियों के नाम और 
उनकी संक्तिप्त विचार-धारा भी हमारे सामने रखने 'का कष्ट 


कि ४ कलिआओ की 


8020 
की जिए, ताकि हम मनन करके आपको उत्तर दे सके । 


अरन--लीजिए, उनके नाम ओऔर संक्षिप्त विचार-धारा 


,« इस प्रकार दहै--मि० लामार्क (शा. 7,87797/:) कहता दे कि 





शरीर बाहरी और भीतरी शक्तियों से बनता है। शरीर को 
विशेषता ७ उसको सनन्‍्तान में आती है, जैमे ऊँट के पुवजों की 

लम्बी गदन नहीं होती थी, उन्होंने ऊचे वृक्षों के पत्ते खाने की. 
कोशिश की तो उनकी ग्दनें लम्बी होती चली गई। शरीर के 
सभी अंगों और इन्द्रियों का परिवर्तन तथा उन्नति इसी प्रकार 
होती जारदी है | मि० डार्विन (४7. /2%7ए77) योनियां अस्थिर 
हैं वह क्रमनुसार एक दूसरे से मिलती और उन्नति करती हुई 
पाई जाती हैं। उन्नति इस प्रकार होती है, कि जिस अंग को 
श्रावश्यकता किसी प्राणी को अनुभव होती है, वह अंग उत्पन्न 
होजाता है और जिस अंग की आवश्यकता नहीं रहती वह न? 
होकर उन्नत योनि बन जाती है। सबसे पहले वह जीव-जन्तु 
उत्पन्न हुए जो पानी में रद्दते थे उन्हीं“ “सर उन्नति होते २ बोलने 
वाले मनुष्य उत्पन्न हुंए हें | मि० एच० स्पेन्सर (४. प्र, 
50९7००९४)-मभिन्न २ प्रकार + सादा तत्व और उनकी गति. 
मिलकर मिश्रित वस्तु्यें बन जाती हैं और आगे चलकर व्यक्तिगत 
रूप से भिन्‍न॑ २ द्वोजाती हट इसी प्रकार मिलजुल कर यह 
समस्त ब्रह्माण्ड ' बन जाता दे अरे सृष्टि का विकास होतः रहता 
है । मि० मॉरगन (था. (०72भ7)- इसकी थ्योरी आकस्मित 
विकास  (छ700 8९7६: [209०१०७४४०४) के नाम से प्रसिद्ध दै। 
बिकास दो शक्तियों द्वारा दीवा. दे । का शक्ति पुरानी ओर सादा 
वस्तु को नई ओर उन्नत हं।, में बदलती रहती है। दूसरी शक्ति 
नई उत्पन्न करतो रहती दे | प्रकृति में अगु (0०09) होते हैं । 


उन्त अरुएों से उन्नति होते २ जॉवन "विकास होजाता हट ] 





( ७० । ) 


.. उत्तर--विकासवाद- की इस प्रकार की थ्योरी कां 
खण्डन जो विदेशी विद्वानों ने किया द्वे प्रथम आप उसको सुन 
कर सममक लें । ; 


(१) सर ओलिवर ल्ॉज (9577 0॥ए०7 ],068८) लिखता 
है कि जीवन, प्रकृति और उसकी गति की शक्ति से सवथा बाहर 
है। वैज्ञानिक जीवन के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते और 
न ही जान सकेंगे। साइन्स का काये तो केवल इतना है कि जो क्‍ 
कुछ हुआ है उसे बतला दे । निषेध करना साइन्स की सीमा से 
बाहर है। विज्ञान हमें केसे (प्र॒०ज्त)- का उत्तर देठा दै क्‍यों 
(४४9) का नहीं । डार्विन ने यह तो लिख दिया कि. जीवात्मा 
अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए परिश्रम करता है (5पा्पथे 
र्णा (]6 706४), किन्तु यह न बता सका कि विकास ऋरोर 


उन्नति करने का विचार उसमें कहां से आया था। इस विद्वान 


ने यह भी लिखा हे कि विकासवाद की थ्योरी में ओर मी बहुत 
सी ऐसी चरुटियां हैं, जिनका आज तंक कोई सन्तोषजनक उत्तर 
नहीं रा सका ओर में समभता हूं भविष्य में भी नहीं दे सकेगा । 
शरीर में जो चेतनता है वह शरीर से भिन्‍न ओऔर शरीर को 
चलाने वाली उच्च वस्तु है, जो शरीर के नाश होजाने पर शेष 
रहती है। वह सत्ता नित्य और अमर है। प्राचोन समय से जो 
जीवात्मा के अमर होने का सिद्धान्त चल्ला आरहा है में उससे 
सबंथा सहमत हूं ! मरने के पश्चा तू भी जीबात्मा के साथ स्मृति, 
स्वभाव, शिक्षा, चरित्र और प्रेम आदि गुण रहते हैं। 


(२) डा० वालेस (9, ए/३॥४८०)-- यह दाशिनिक 
कहता हे कि हम पृथक ज्ञान और योनियों की वृद्धि नहीं होती, 
क्योंकि देखने ओर पढ़ने में आता है कि वेदों की ऋचाओं को 





_- जैज्ञानिक अब बतला रहे 


( ७९१ ) 
सरल आओऔर उचित भाषा में वणन करने वाले प्राचीन मह्यापुरुष 
किसी दशा में भी वर्तमान काल के अच्छे से अच्छे ओर बड़े से 
बड़े विद्वानों से कम नहीं थे । प्राचीन कला-कोशल शिल्प आदि 
९७ विद्यायें भी बहुत ऊंची थीं | कुछ वेक्षानिक्रों की यह बात सवथा 
असत्य है कि प्रकृति से चेतनता पैदा हो सकती हे । चेतना स्वतन्त्र 
है। वह प्रकृति से अल्ञग पदार्थ है | जीव्रन उत्पन्न करने की बात 
सम्भवः दे । वैज्ञानिक आजतक यह तो समझ दी न सके कि | 
वृत्तों में पानी किस प्रकार ऊपर चढ़ता हे । 
(३) मि० बालफोर (४7. .59!077), डा० फलिमिंग 
(707. 7]०णांग8), डा० एडवड हुल ([07, >8एफ़धाव पस्रप!) 
ओर प्रो० इरमैन (छोाप्7)-7 ईन विद्वानों ने सरलाज ओर 
डा० वालेस का पूरा रूप से समथन किया है | मि० लिक 
(४४. [॥7]!7) एक उच्चक्रोटि की प्रसिद्ध विद्वान था। इसने 
भारतीय, युनानी और येरुपियन आदि अथात्‌ सभी दशेन की 
पुस्तकों को पढ़कर मनन किया था झोर अपना मत इस प्रकार 
प्रकट किया था। कि सष्टि की उत्पत्ति जैसी कि विकासवादी 
मानते हैं, अकस्मात्‌ (4०९४१९7६७7) रा रा लकी 
चल सकती | क्रम पूवक ज्ञान दरड न होती । जो बात 
नि 20000 00% उससे भी कहीं अधिक बातें प्राचीन 
काल में मनुस्सृति में लिख दी “० थीं ओर यह बतला दिया 
गया था.कि आकाश (707०7 से वायु, वायु में परिवतन होकर 
अग्नि, वायु और अग्नि के परिवतन से जल उत्पन्न होता है। एक 
योनि से लाखों प्रकार की योनियां हि जो आज दिखाई पड़ती हे 
कदांबिद उत्पन्न नहीं हो सकती । सूट उत्पत्ति के समय भिन्न २ 
रूप के जीव-जन्तु, पशु-पक्ती ओर मठुप्य उत्पन्न हुए थे। वह सब 
 थोनियां उसी दशा में श्र भी मौजूद ईं। जो २ प्राणी उत्पन्न हुए 
' और होते हैं. वह अपने पूबजों के गुण अपनाते चले जाते हैं । 


( ७२ ) 
यदि विकासवादियों की विकासवाद और उन्नति की थ्योरी सत्य 





मान ली जाय, तो फिर प्राचीन समय में यह ज्ञान कहाँ से आ 


गया था, जो वेदों और मनु स्मृति आदि प्राचीन पुस्तकों में पाया 


जाता है ? में तो यह कहता हूँ कि ईश्वर जीव ओर प्रकृति का: 


ज्ञान जो उन प्राचीन विद्वानों को था वद्द ज्ञान अभी तक हमें _ 


प्राप्त नहीं हो सका । " 
(४) मि० एच० बगसन (५7. 7. 5९8507)- इस 
फिलासफर ने स्पेन्सर आदि विकाश बादियों की थ्योरी की हंसी 


उड़ाते हुए लिखा है, कि विकासवादी विकास की गहराई तक न क्‍ 


पहुंचकर केवल धरातल पर ही घूमते रहे । लिया की थ्योरी 
दाशनिक रूप से सिद्ध नहीं होती | विकास वादियों ने पहले तो 
वास्तविक तत्व को मानकर टुकड़ों में विभाजित किया, फिर पीस 
कर इकट्ठा किया और प्रणियों को घड़कर खड़ा किया । स्पेन्सर 
आदि विकासवादियों ने विकास के मिन्‍न २ अंगों के नमूने तो 
थना दिए, किन्तु वह यह न बता सके कि ऐसा क्‍यों. हुआ। 


विकासवादियों की ध्योरी खण्डन करते हुए इस विद्वान ने लिखा _ 


हे, कि उन्होंने जो प्रारम्भिक जीव-जन्तुओं को बढ़ाते ३ मनुष्य 
योनी तक पहुंचा दिए, किन्तु बह यह न बता सके कि वह छोटे 
जीव जन्‍्तु बहुत पहले अपने वातावरण ,(छघ्नश्/0०४77९70) के 
अनुकूल हो चुके थे, तो फिर उनको भिन्न रे अपने से ऊंची 


योनियों तथा मनुष्य योनि तक आने की क्‍यों और क्या 


आवश्यकता थी ? विकासवादी वास्तविक विकास को नहीं 


समम पाये | ब्रद्मण्ड का विकास प्रारम्भ में परमात्मा करता हे ५ 


सब योनियां स्थिर हैं। अस्थिर नहीं हैं । 

(४) मि० व्हाइट हेड ()(7, ७)॥४ 76४०)--लिखता 
है कि विकासवादी बल पूवेक यह जो कहते हैं, कि प्रकृति 
आकस्मिक रीति से भिन्‍न २ योनियां और रूप धारण कर लेती हे, 





( ७३ ) 

उनको यह बात दशेन की दृष्टि से सवंथा असत्य है। वास्तव 
में प्रकृति का स्वयं विकास होना असम्भव छे। विकांसवादियों 
का यह सिद्धान्त कि प्रकृति कूद कर चेतन बन जाती है ओर 
» आगे चलरर बुद्धि का रूप धारण करके ज्ञानवान हो जाती दे, 
एक चमत्कार बन जायगी और फिर विद्वानों को प्रकृति को 
परिभाषा (!0८7700०7) को बदल कर चेतनता का रुप 
देना होगा । 

अन्त में डार्विन ने अपनी विकासवाद की थ्योरी को 
अधूरी और त्रुटियों से भरी हुई मानकर यह स्वीकार किया था, 
कि इ सका कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि योनियों का 
परिवर्तन आप से आप क्यों होता दे । देछिल ने विकासवाद की 
थ्योरी को त्रुटिपूण मानते हुए लिखा दे, कि प्राणी मात्र को 
उत्पति का विषय बहुत कठिन और गम्भीर दे। इसका समझ 
में आना आसान नहीं दे । * 04, 

विकासवादी निम्नलिखित बातों का कोई सनन्‍्तोषजनक * 
उत्तर नहीं दे पाते-- ५४ 

. (१) विक्रासवाद की थ्योरी प्राकृतिक नियमों से केसे 
सिद्ध होती दे [ । 

(२) जो वस्तु उत्पन्न होती दे उसका नांश होना भी 
ज़रूरी दै। फिन्तु विकासवाद की थ्योरी में योत्रि से योनि 
निकालने के , सिद्धान्त में नाश होना शून्य माना गया है। यह 
दाशनिक ज्रुटि हे, इसका दल केसे होगा । 


(३) यदि विकासवाद के सिद्धान्त को मान मी लें कि 
योनि से योनि विकसित होती चली आई हैं, तो उन विकसित 
ओर उन्नत योनियों की पहली योनि की अवस्था बाकी नहीं 


ब्क्ँ 


(६ छटं ) 


रहनी चाहिये । किन्तु संसार में सभी जीव-जन्‍्तु, की ड़े-मछो डे, 
पशु-पक्ती, बन्द्र, बनमानस ओर मनुष्य आदि की योनियां 
जैसी संदा से चली आ रही हैं, अब भी मोजूद . हैं, तो फिर 
विकास किस श्रंकार ओर कहां होता ह्दै | 
(४) विकासवादी कहते हैं कि शारीरिक विह्नास के साथ 
इसी क्रम से ज्ञानं का भी विह्वास दोता है, किन्तु संसार में यह 
बात दिखाई नहीं देती | भोग योनि वाले प्राणियों में जो ज्ञान 
त्रीर भोग पहले से चला आ रहा हे, वह अब भी है। कोई 
विकांसवांदी बतलांए कि उन्होंने क्या उन्नति की ९ विंकासवादी 
रंवयं अपने विषय में सोचें कि उन्होंने विका सवांद थ्योरी 
तरुटिपूण घड़कर भ्रस्तुत करने में उन्नति की या अवंनति १ 


 भरेत--आपके बेदादि शास्त्र तो विकासवाद की थ्योरी 
व 5 पढ़ाते हैं ओर आप स्वयं उसका खण्डन करते हैं, यह 
नात समझ सें नहीं आती, ऐसा क्यों ? . 


उत्तर--विकासवाद को थ्योरी जो डार्विन आदि 
विकासवादियों ने जीवन सम्बन्धी (30]02708] छए०7४०7) 
कल्पित खड़ी की हे, हमने उसका खण्डन किया हे । हम योनि 
से योनि निकलने और. इस प्रकार उन्नति करने के सिद्धान्त की 
काट करते हैं। किन्तु वेद आदि शास्त्रों में जिस प्रकार विकास 
होना बतलाया गया है ! पेंद् अवश्य होता है! हम उसको 
मानते ईं। विज्ञान, गर्भविद्या (७९००४५) जड़ी-बूटो आदि 
को विद्या (30/507) और जीव-जन्तु विद्या (20००४५) 
इत्यादि का विकास से गहरा सम्बन्ध है। वेद आदि शास्त्र 
विकास द्वोने की इस प्रकार शिक्ता देते हैं--कि ईश्वर जब प्रकृति 
में हलंचल उत्पन्न करता है, तो सबसे पहले आकाशं (870८८) 








॥ २ जम बे और लवकक 


5 शी शिनमशीजि नि अनिल की कील के 


लि, जी ही. 


है 


( ७४५. ) 


ज्ञात होता है। आकाश से वायु अथाोत्‌ माया (59560प5 
८०7०00४) बनती है। वायु .से अग्नि उत्पन्न होती है । अग्नि 
से आरपाः जल ([/0००० 0०7०४४००) बनता दे ५ जल: से 
पुत्री (50)0 0८०7००४(४०४) बनती है। प्रृथ्वी से: ओषधी 
आदि और- ओऔषधी आदि से पेड़, फल, फूल, साग-सबजी आदि 
उत्पन्न होजाने के पश्चात्‌ पशु-पत्ती, « कीट-पतंग आदि जीवघारी । 
उत्पन्न होते हैं और इन सबके परचात्‌ मनुष्य उत्पन्न किये जाते हैं। 


' प्रइन... आप कहते दें कि .सृष्टि की आदि में इश्वर ने 
श्रपना ज्ञान (वेद) दिया था किन्तु मुसलमान तो यह मानते हैं 
कि कुरान से पहले जो भी डेश्वरीय पुस्तक थीं वह सब इश्वर 
ने रद करके कुरान में अपना पूर ज्ञान दिया दे | कुरान ही मान्य 
है ओर प्रलय तक मान्य रहेगी । यह भेद क्या है इसका स्पष्टी- 
करण कीजिए | १, 


उत्तर _ ईशवर स्वयं अनादि और अनन्त है, उसका ज्ञान 
भी अनादि और अनन्त दे | ईश्वर का विधान ओर नियम अटल 
हैं। उनमें कोई कमी-बेशी- या काट-छांट करने की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती | ईश्वरीय श्लान सृष्टि की आदि में आना चाहिए। 
इसीलिए ईश्वर ने मलुष्यों के लिए अप सृष्टि की आ। 
मं दियाथा जो अब तक प्रचलित ््‌ हर तक प्रचलित 
इहेंगा। ईश्वर सबज्ञानी है | जो पदार्थ ड 2 की आदि पे 
उत्पन्न करके उनके अन्दर जो २ गुण, 5 हे २ स्वभाव उत्पन्न 
कर दिये थे, वह प्रलय त% उसी प्रकार रहेंगे। उनमें बाल बराबर 
थी अन्तर नहीं हो सकता ! इसी प्रकार ईश्वर ने जो ज्ञान स 
की आदि में दे दिया थी उसमें भी कोई पुरुष अपनी बुद्धि या 
बतुराई से कमी-बेशी नहीं कर तहत ! जो लोग वेद के अतिरिक्त . 


( ७६ ) 


किसी अन्य पुस्तक को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वह केवल अपनी 
भ्रधानता दिखलाने के लिए ऐसा कहते हैं । अतः उसमें कोई 
त्व नहीं है । 


अदन--विद्वानों का ऐसा मत है कि बिना किसी उच्च _ 


शक्ति की सहायता के ही क्रमशः मनुष्य' अपनी उन्नति कर लेता 
' दे ओर पूरे सभ्य बन जाता है | ( 


उत्तर--आपने देखा होगा कि बालक किसी प्रकार की 
५. उञ्ति नहीं कर सकता, जब तक कि कोई विद्वान उसको 
शिक्षा न दे । जैसे दियासलाई में जलने की शक्ति तो होती हे, 
किन्तु जब-तक उसको शअग्नि या रगड़ के द्वारा गर्मा न पहुँचाई 
जाये तो तह जत्न नहीं सकती; ऐसे दी बुद्धि में ज्ञान धारण शक्ति 
तो होती है, किन्तु जब तक उसका सम्बन्ध किसी ज्ञानी के साथ 
््‌ दो, चुद्धि स्वयं उन्नति नहीं कर सकती, या उसमें ज्ञान नहीं आ 
परुता। सीरिया के राजा असछुर बाणीपाल (4507 397 2)) 
लकों को बारह ९ वषे तक अलग २ 
गे ह बालक बा के बाद भी मनुष्य 
को बोलो नहीं बोल सब बारह वे 


हर ' अब भी बहुत सी ऐसी जंगली 
9० मौजूद हैं, कि जिन्होंने अमी तक किसी प्रकार की कोई 


उन्नति नहीं को । इसलिए उना पड़ता हे कि सृष्टि की आदि में 
रमात्मा अपना ज्ञान कुछ योग्य मनुष्यों के हृदयों में प्रकाशित 
करता है और फिर नह भनुष्य उस ज्ञान को संसार में फैलाते हैं । 


अडेल--यह जगत फेब बना, ओर कब तक क़ायम 
रहेगा क्‍ 


उत्तर--इ्ध जगत को बसे हुये १६६० ० में 
:६७२६४६०३? बंष। हो चुके हे, भर प्रेलय (क्रयामत) होने में 


ढ् 
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ब३४७८४०६४० वर्ष शेष हे | सृष्टि की अवधि चार ख्रव बतीस 
करोड़ वर्ष होती है।इस को त्रह्म दिन कहते हैं | इतनी द्वी अवधि 
प्रलय की होती है, जिसे ब्रह्म रात्रि कहते हैं। 


ते प्रइन--यह गणना मन घडन्त ओर बनावटी प्रतीत 
होती है ९ 


उत्तर--यह गणना बंनावटी नहीं है । वास्तव में आपको 
ओपरी अवश्य ज्ञात होती द्ोगी, क्योंकि आप इस गराना को 
भत्नी प्रकार नहीं जानते । इसी गणना पर ज्योतिष विद्या को नींव 
रकखी है। किसी ज्योतषी से पूछकर निश्वय कर लीजिये । 


प्रदन--इस गणना का निश्चय कराने के लिए आपके 
पास क्या प्रमाण हैं 


उत्तर--वेद और सूये सिद्धान्त आदि मान्य प्रन्थ इस 
ष्द्री पुष्टि करते ्ि ॥ यह गणना इस भ्रक्तार प्राप्त होती दे 
हि दस लाख तक,शुन्य देने के बाद क्रम से दो, तीन ओर चार 
बढ़ाने पर चार अरब बत्तीस करोड़ की संख्या सिद्ध होती हे । 
देखो (अथबचेद प्रपाठक्र ८० अनु० १ मन्त्र २१)। इस गणना पर 
ऋषि-मुनियों ने मनन्त करके इसका हले इस प्रकार किया था कि ७९ 
चतुयु गियों छा एक मनुतन्त्र झोर ऐसे १४ मनुतन्त्रों का एक ब्रह्म 
दिन या कल्प होता दे | एक कल्प का एक हजारवाँ भाग महायुग 
कहलाता है ओर एक महायुग का दसवां द्विस्‍्सा अर्थात्‌ चार लांख 
बत्तीस. हजार वर्ष का एक कलियुग होता है। इस प्रकार एक कल्प 
में दस हजार कलियुग द्ोोते हैं । एक कलियुग का दुगुना द्वापर 
तीन ग॒ना त्रेता ओर चार गुना सतयुग होता है । 





( ७८ ) 
प्रदन - इस कलियुग के समाप्त होने में अब कितना 
समय॑ बाकी है ! 


॥। 

._ उत्तर--अब १६६८ में कलियुग के ४०६० वर्ष बीत चुके 
हैं और ४२६६४० बे शेष हैं या इस प्रकार समभिये, कि यदि 
एक कल्षियुग २४ घंटे अथौत्‌ एक दिन रात के बराबर मान लें, 
तो अब तक लगभग १७ मिनट बीत चुकी हैं और २३ घंटे ४३ 
मिनट कलियुग्र के समाप्त होने में शेष हैं । 


भरत --बढ़े बड़े इतिहासकार सृष्टि की उत्पत्ति इसा की 
सन्‌ ईस्वी से अधिक से अधिक आठ सात हजार वर्ष पूर्व 
बतलाते हैँ | जहां आप अरबों वर्षो की गणना सिद्ध कर रहे है| 
इसमें इतना मतभेद क्‍यों है ? 


उत्तर--जञ गणना हमने सिद्ध को हर बह त्तो ज्योतिष 
विद्या प्र आधारित है और उन इतिद्दासकारों की गणना केबल 
> इन्‍्त ओर कल्पित है। उनकी गणना को यदि स्वीकार 
किया जाए तो ज्योतिष विद्या की कोई भी गणना सत्य सिद्ध 
नहीं हो 0कती | जो इतिहासकार सृष्टि की उत्पत्ति आठ सात 
: “गा बे से मानते हैं, बह जगत की तमाम घटनाओं को इसी 
अवधि में रखना चाहते हैं। उन इतिहासकारों की विचारधारा 
सिमेटिक (5९॥2४०) विचारधारा पर निभर होती है, इसलिए 
भीननीय नहीं है। अब तो सभी वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति दो 
अरब ब्षों के लगभग मानकर सिद्ध करने लगे हैं। 


अरेन--आप सृष्टि उत्पत्ति की अन्य सभी विचारधाराओं 
>। जणडन तो करते हैं, किन्तु सृष्टि उत्पत्ति के विषय-में अपनी 
विचारधारा कुछ भी ज़हीं बतलाते ? 








(- ७६ ) 


उत्तर--सूृष्टि उत्पत्ति के विषय में हम पीछे भी कुछ 
बतला चुके हैं किन्तु संज्षिप्त रूप से फिर समझ लीजिए-- 


यह सृष्टि प्रवाह से अनादि हे। संष्टि के पश्चात्‌ प्रतय 
ओर प्रज्नय के पश्चात्‌ सष्टि सदा से होती चली आई दे और 
सदा तक ऐसा ही चक्र चलता रहेगा। 


प्रलय हो जाने पर ओर स॒ष्टि उत्पन्न होने से पूव ब्रह्मांड 
को पधस्त दशा (गेर महसूस हालत) होती हे । उस समय न कोई 
मरता हे ओर न कोई उत्पन्न होता है, नं रात होती है ओर“न 
.. दिन होता है । परमात्मा की खामथ्य (कुदरत) जा अतिसुर्तम 
ओर ब्रह्मांड से परम (बरतर), अकारण (त्रेइल्लत) हे मोजूद 
रहती हे । 


. परमात्मा संष्टि इस प्रकार रचता है, कि प्रत्षय क्री अवधि 
समाप्त हो जाने पर अपनी सांमथ्य और ज्ञान से उस सूक्म श्रोर 
शून्य प्रकृति में. हलचल पैदा कर देता है। उस हलचल से जो 
: तत्व बनता दे उसका नाम महतत्व होता दे । महृतत्व में पश्वितंन 
किए जाने से अहंकार उत्पन्न होता है ' अहंझार .से पांच तनमात्रा : 
ब्रथात्‌ रूप (76777), .रस (9506॥ स्पशे (7000॥), शब्द 
(5007०) और गंन्ध (5:70) उत्पन्न होते हैं। इन तनमात्राओं 
से अलग-अलग पांच तत्व (8]४77९703) पैदा किए जाते हैं | रूप 
से अग्नि, रस से जल, गन्ध से प्रथ्वी, स्पशे से वायु और शब्द 
से आकाश ज्ञात होता है। इन पांचों मूतों में परमात्मा अपने 
अनन्त ज्ञान से अलग २ मुख्य गुण उत्पन्न करता हे, किन्तु 
इनमें से किसी एक में एक दूसरे के भी कुछ गुण सम्मिलित होते 
हईं--जैसे अग्नि में दो शुण-रूप ओर स्पश » जल में तीन गुण- 
रूप, रस और स्पशे, वायु में केवल एक गुण-रपशे का और 





( छ० ) 


आकाश में भी एक ही गुण शब्द का है। इसके पश्चात्‌ पांच 
कर्मेन्द्रियां-हाथ, पैर, ज़बान (बोलने की शक्ति) ओर दो मल- 
मृत्र त्यागने की इन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां-- आँख, नाक, कान, 
रसना ओर त्वचा (खाल) तथा ग्याहरवां अन्तःकरण (मन, बुद्धि 
ओर अहंकार) उत्पन्न करता दे । 


इन' पांचों भूतों से यद्द विचित्र ब्रह्मांड भांति २ को 
झोषधि, फल-फूल, पेड़, अन्न और रंग-रूप आदि उत्पन्न हर 
। अन्नादि से वीय और वीये से शरीर पेंदा करता है | सबसे 
पहले दूध देने वाले पशु आदि फिर अन्य पशु-पक्ती और कीट- 
पतंग आदि ओर इन सबके पश्चात्‌ मनुष्य उत्पन्न किए जाते 
हैं + सृष्टि के आरम्भिक काल में समस्त जीवधारी बिना मां-बाप 
' के संयोग के जवान अवस्था में पैदा किए जाते हैं ॥ 
समस्त जीवधारी अपनी पहली सृष्टि के क्रमाठुखार ऊँच-नीच 
अच्छी या बुरी योनियों में परमात्मा के ज्ञान ओर न्याय अनुसार 
पैदा होते हें । इस प्रकार की साष्टि को धअमैथुनी सृष्टि कहते हैं। 
... कुछ सप्रय तक अमैथुनी सृष्टि चलती द्दे। इसके पश्चात्‌ 
भैथुनी सृष्टि प्रारम्भ होजाती दै। मैथुनी सूष्टि प्रारम्भ होने पर 
परमात्मा अपने अटल ज्ञान (वेद) का प्रकाश कुछ उत्तम कर्मो 
वाले मनुष्यों के हृदयों में अपनी प्रेरणा से इस कारण 
करता हे, ताकि मनुष्यों को त्रह्मांड का आवश्यक ज्ञान, स्॒टि के 
भोगने, पराप-पुण्य तथा अर च्छे-बुरे कम करने के परिणामों का 
पता चल्न जाए। अतः इसके पश्चात्‌ पाप ओर पुणय के कमानुसार 
परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं. और फिर यह दशा प्रलय तक 
बराबर चलती रहती है। साष्टि उत्पात्त के विषय में पूण रूप से 
जानने के लिए यजुबंद का ३९ वां अध्याय तथा अन्य प्रमाणित 
प्रन्‍्थों को देखिए । हे 





( ८१ ) 
चतुर्थ खराड 


अदत- क्या सभी नास्तिक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष श्रमाणवादी 


ै * (7?०४0४एां5/), भाववादी (327096705), मायावादी (१७१9९- 











3]95), आनन्दवादी (960७7755), य न्त्रिकवादी (8८०- 
१९४४०॥505 ० (ए००॥४०४755),स्वा भाववा दी ([४०(७7७॥55) 
ओर साम्यवादी (0०धाणप्रग509) अन्नान्नी हैं ! उन विद्वानों ने 
तो काफ़ी मनन करने के पश्चात्‌ बैश्वर की सत्ता से इन्कार किया 
दे । केवल आप ही ज्ञानी होने का गये क्यों करते हैं ! 
उत्तर- हमने ज्ञानी होने का गंव तो कभी नहीं किया । 
हम तो असत्य (][707) को छोड़कर सत्य ((२८४॥६९) को प्रहण 
करने के विषय में बातचीत कर रहे हैं। असत्य को ग्रहण करने 
से मनुष्य भ्रम में डूबा रंहता है और वह दूसरों को भी भ्रम में 
डूबाने की चेष्टा - करता है। होना तो यह चाहिए कि सत्य को 
पालेने के पश्चात्‌ असत्य को छोड़ देना दी उचित है..' 
जितनी प्रकार के नास्तिकों के आपने नाम लिए हैं, वह 

सब्र ईश्वर की सत्ता से इन्कार तो अवश्य करते हैं, किन्तु उनमें से 
एक प्रकार के नास्तिक का दूसरी प्रकार के नास्तिक से 
'सष्टि उत्पत्ति आदि के सिद्धान्तों में स्वयं काफ़ी मत भेद है । ऐसी 
दशा में किस नास्तिक की बात मानी जाये और किसकी न मानी 
जाय । इसलिए सत्य को जानने के लिये सभी सिद्धान्तों की तुलना 
करके जो सिद्धान्त बुद्धिपृवक, ज्ञान-विज्ञान और अनुभव से 
सिद्ध हो जाय, उसको महण करने से ही जीवन सफल हो 
सकता है । की 7“ आ 2000, 
अज्ञानी वही माना जाता है, चाहे वह कितना ही पढ़ा 
लिखा रद न हो, जिसकी आत्मा पर यह तीन प्रकार के पर्दे पढ़ 
जाते हैं-- 





( घर ) 


(१) आत्मिक अज्ञान--किस्ी वस्तु के स्वरूप के प्रति 
अज्ञान का पदों । 


(२) प्रमात्म अज्ञान-इईश्वर के अस्तित्व, गुण, कम और 


स्वभाव के प्रति अज्ञान का पद । 


(३) अनात्म अज्ञान--पप्रकृति के गुण, कर्म और स्वभाव 
के प्रति अज्ञान का पर्दा.। अज्ञान या अविदय्या का पद सूच्ठम 
दोता है। जब तक ज्ञान का पर्दा ज्ञान ओर विद्या से 
हटाया नहीं जाता, उस समय तक किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप 
आर वास्तविक गुण, कर्म तथा स्वभाव का अनुभव हो ही नहीं 
सकता । जो इश्वर, जीव और प्रकृति के गुण, कर्म और स्वभाव 
को भल्ली भांति नदीं जानता वह इस विषय में अज्ञानी ही कह- 
लाता है, चाहे वह अन्य विषयों में कितना दी ज्ञानी क्‍यों न हो। 
अपनी विद्या का गब तो वह लोग करते हैं, कि जो प्राकृतिक 
. अखंख्य नियमों में से किन्हीं दो चार नियमों की जानकारी करके 

कोई किसी प्रकार का अविष्कार कर देते हैं । ऐसे लोग ही उम्र 

ध्‌ः क्ति एः ५ 
अचे शक्तिसान्‌ और सबज्ञानवान्‌ परमेश्वर को, कि जिसने 
सांसारिक पदार्थों में अंसंख्य गुण उत्पन्न किये हैं, भूल जाते हैं। 
। मनुष्य जड़ पदार्थों को शक्तिशाली और ज्ञानवान्‌ मान कर 
उन्हीं को बिना कर्ता के जगत का रचायिता समर लेते हैं और 
तास्तविक रचयिता से मुद्द मोड़ लेते हैं| यदि उनको अज्ञानी 
” ऊँचा जाय तो फिर आप ही बतलाइये कि क्‍या कहा जाये ? 


प्रदन-_- 
तक रहेगा ? 


उत्तर--इश्वर अनांदि और अनन्त अर्थात्‌ सदा से है 
ओर सदा तंक रहेगा । ४ 


अच्छा बताइये तो ईश्वर कब से है और कब 
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( ए८हे ) 


प्रइन--आप ईश्वर को अनादि ओर अनन्त किस प्रकार 
सिद्ध करते हैं १ | 


उत्त र--इईश्वर एक रस है। उसमें विकार नहीं है । एक 


. इस पदाथ सिश्रण नहीं होता। जो मिश्रण नहीं होता उसको 


उत्पत्ति भी नहीं होती । वह अवश्य अनादि ओर अनन्त 


. होता है। 








प्रहन--आप विकार किसे कहते हैं ! 


उत्तर--जो वस्तु उत्पन्न होती है या जिसके द शरीर होता 
है, उसमें ६ प्रकार के विकार होते हैं--(१) उत्पन्न होना। (३) 
बढ़ना । (३) एक सीमा तक बढ़कर रूक जाना। (४) आकृति 
(शक्ल बदलना) (५) घटना और (६) विनाश होना। ब्रह्म में 
कोई विकार नहीं है । इसलिए वह अनादि और अनन्त हे | 


प्रदन---ब्रद्म साकार है या निराकार है ?- 


. उत्तर--ब्रह्म निराकार है, यह हम बतला हो चुके रह । 
साकार मानने से ईश्वर में बहुत से दोष मानने पड़ेंगे। जिनका 
रे सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकेणा। उन दोषों में से कुछ 

(१) साकार मानने से वह नाशवान्‌ और अनित्य मानन। 
पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक साकार पदार्थ पंरमाणुओं के संयोग से 
उत्पन्न होता है । इसलिए उसका विनाश द्वोना भी अनिवाय हे । 

(२) साकार मानने से उसके रहले-सहने, पड़ने-बैठने, 
आराम करने, घूमने फिरने और काय आदि करने के लिए कोई 
न कोई स्थान मानना पड़ेगा । ऐसी दशा में वह सबेदर्शी, सब 
व्यांपी और सर्ब अन्तर्यामी गुणों वाला नहीं रहेगा। फिर वह 


( .छझछ ) 


सृष्टि उत्पति, स्थिरता और भप्रत्लय भी नहीं कर सकेगा और न ही 
किसी के अच्छे-बुरे विचार जानकर यथा योग्य न्याय कर सकेगा। 


(३) साकार मानने से उसमें विकार मानने पढ़ेगें और 
फिर उसका विन।श होता भी स्वीकार करना पड़ेगा । 


(४) साकार मानने से उसके समस्त गुण, कम द ओर 
स्वभाव परिसित (महदृद) मानने पड़ेंगे और एक देशी कहना 
पड़ेगा । ऐसी दशा में ईश्वर, ईश्वर ही नहीं रहेगा । 


(४) साकार मानने से उसके दस इन्द्रियां तो माननी 
पड़ेगीं ही साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा उसे भूख- 
न्यास, सदी, गर्मी, भय, शं का, बुढ़ापा, दुबंलता, दद पीड़ा आदि 
भी होंगे । 4 । 

(३६) साकार मानने से उसका कोई उत्पन्न करने वाला. |; 
निराकार मानना पड़ेगा और यदि यद्द कद्दोगे कि इेश्वर ने अपना 


. शरीर खुद बना लिया तो शरीर बनाने से पूज॑ निराकार 
फेहना पड़ेगा । | 


१ (७) साकार मानने और एक सांसारिक महाराजा की 
». ते जानने से उसे अपना राज-कार्य चलाने ओर प्रबन्ध करने 
के लिए राज्य-कमंचारी, पुलीस और सेना आदि रखनी पड़ेगी । 
उसक न्यायालय में सांसारिक न्यायालय की भांति भूठ, कपट, 
तत आदि भी बुरी बातें द्वोंगीं ओर फिर वह यथायोग्य 
न्याय नहीं ऋर सकेगा । 


अपेल--आपके मान्य शास्त्र तो इश्वर के अवतार धारण 
करके साकार होजाने का पाठ पंढ़ाते हैं और आप सांकार होने 
का सजण्डन करते हैं यह मतमेद कैसा ? ४ 








( ८५ ) 


उत्तर--अभी हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में यह सिद्ध 
कर दिया. हे कि इश्वर साहार नहीं है। वही उत्तर अवतारवाद 
पर भी पूरण रूप से लागू होता है | किन्तु इस प्र भी हम आपके 
मनन के लिए कुछ अधिक प्रकाश डाल रहे हैं। आप मनन करके 
हब से स्वयं बतलायें कि अवतारवाद सिद्ध होता है कि 
नहीं ?. 3 


अबतार के अर्थ नीचे आने या उतरने के हैं। हम इेश्वर 
को सर्वे व्यापक और अन्‍्तर्यामी सिद्ध कर चुके हैं, तो फिर _ 
इेश्वर का कहीं से आना या उतरना स्वयं निरथक सिद्ध हो' 
जाता है । क्‍ 


ईश्वर बिना बदले अवतार धारण नहीं कर सकता। 
बदलने वाला पदार्थ सब व्यापक अन्तर्या[मी और सब शक्तिमान्‌ 
नहीं हो सकता । बदलने वाले सब पदार्थ दुबल होते हे | उनका 


“एक दिन विनाश भी होता दै । तो क्या आप. ईश्वर के अवतार 


धारण कर लेने से ईश्वर में यह दुबेलता और विनाश आदि 


 मुण स्वीकार करेंगे ? जब इश्वर अवतार धारण करके साकार 


ही जायेगा तो वह से व्यापक ओर अ्न्तयोभी नहीं रह सकता। 
तो फिर इस अनन्त जअह्यांड और लोकलन्‍्लोकान्तर आदि, कि 
जिनमें क्रियायें हर लद्दमा द्वोती रहती हैं, उनका प्रबन्ध आदि 
कौन करेगा ! याद्‌ रखिए, ,भगवान अजन्मा है । वह एक रस 
ध्योर पूरे दै। वह खंडित भी नहीं हो सकता,। इसज्षिए भी 


* ईश्वर अवतार धारण नहीं कर सकता। 


कुछ लोग यह कहा करते हैं, कि पाप को हटाने और 


- दुष्ठों का संहार करने के लिए ईश्वर अवतार धारण किया करता 


है। क्‍यों जी ! ईश्वर अपनी सामध्य से दुष्टों को उत्पन्न तो कर 
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सकता है, किन्तु क्या नौ मास तक गभ की गन्दसी में निवाप्त 
- किए बिना उनका संहार नहीं कर सकता ? जब ईश्वर सुय, 
चन्द्रमा ओर नक्षत्र आदि को .बिना अवतार धारण किए, उत्पन्न 
ओर छिलन्न-भिन्न कर सकता है, तो दुष्टों का संद्दार करने के लिए _ 
अवतार धारण करने की क्‍यों विशेष आवश्यकता पड़ती है ! 

अवतारवाद पर कोई अपना विश्वास जो चाहे जमा ले, 
किन्तु अवतारवाद ईश्वर के गुण कम ओर स्वभाव के श्रतिकूल 
होने से सिद्ध नहीं होता | हां | यह तो कह सकते हैं, कि ईश्वर 
अपनी सामथ्य से कुछ व्यक्तियों के अन्दर कुछ विशेष और 
असाधारण गुण तथा शक्ति देकर उत्पन्न ऋर देता है, जो दुष्टों .. 
का संहार करके अत्याचार को दबाने में सफल हो जाते दें। ऐसे 
विशेष व्यक्तियों को यदि आप अंश-अवबतार के नाम से पुकार लें 
तो चलो उसमें कोई बात नहीं हे । | 

प्रशन--वामदेव ऋषि, इन्द्र ओर श्री कृष्ण आदि महा- 
पुरुष अपने को ईश्वर कद्दते थे । इससे यह सिद्ध होता है कि वह 
इश्वर के अवतार थे । रे 


उत्तर--अवतार वाद के बारे में तो हम काफी प्रकाश 
डाल चुके हैं | अब यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोई 
जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं यह भी हम सिद्ध कर चुके दें। 
इश्वर ओर जीव भिन्न २ हैं। उनके गुणों में भी अन्तर है । उन 
महापुरुषों ने अपने को इसल्नषिए इश्वर कहा था, क्योंकि उनमें 
विरोध नहीं रहा था, बह परमात्मा से अधिक प्रेम के कारण तथा 
उपचार से अपने को ईश्वर कह देते थे। ब्रह्म जीव्र के अन्दर ७ । 
विद्यमान तो है ही, किन्तु मूल लोग उस्रक्ी खोज में इधर-उधर 
ठोकरें खाते रहते हैं। जो महापुरुष अपने ५ अन्द्र त्रह्म को जान 
लेते हैं वही अपने को त्रह्म कह दिया करते हैं । 
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भरत -- कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इेश्वर संसार में 


धपना ज्ञान फेलाने ओर .लोगों को सीधे रास्ते पर लगाने के 


लिए नबी, पैग़म्बर ओर रसूल भेजता है ओर वह अपना राज्य 
काय फरिश्तों आदि के द्वारा चलाता हैं.। प्रलय होजाने के पश्चात्‌ 
ईश्वर आकाश से प्रथ्वी पर उतरकर समस्त मरे हुए मनुष्यों को 
क़न्रों में जिन्दा करके ओर उन्हें बहां से निकल्वाकर, मेदाने 
महशर में इकट्ठा कराकर उनके अच्छे ओर बुरे कर्मा का हिसाब 
करेगा और फिर सदा २ के लिए स्वगं या नरक में भेज देगा । 
इस सिद्धांत को आप मानते हैं या नहीं ! 


उत्तर--हम इस सिद्धांत को सबथा नहीं मानते | यह 
सिद्धांत इश्वरीय ज्ञान तथा गुण, कमे और स्वभाव के विपरीत 
है। जो लोग अपने नबी, रसूल या पैग़म्बर के संसार में आने 
पर विश्वास करते हैं, साथ ही वह लोग दूसरों के नबी,-रसूल 
या पैग़म्बर पर अपने नबी, रसूल या पेग़म्बर की प्रधानता सिद्ध 
करने के लिए लड़ते-मरते और रक्तपात करते चले आये हैं । 


. ल्वब ईश्वर सब व्यापक अन्तर्यामी सब शक्तिमान्‌ और 
निराकार सिद्ध हो चुका तो आकाश से उतरने ओर चढ़ने का 
प्रश्न स्वयं समाप्त होजाता दैे। फिर छिसी नवी, पेगम्बर या 
रखुल आदि भेजने का प्रश्न दी उत्पन्न नहीं होता । ईश्वर का 
यथा योग्य न्याय हर समय होता रहता है। न्याय के लिए कोई 
नि श्चित्‌ तिथि या स्थान नियुक्त नहीं हे । यदि प्रत्नय के पश्चात्‌ 
न्याय होगा तो यह अन्धेरगर्दी ही समझी जायेगी। इेश्वर के 
न्याय में अरबों वर्षों की देर होना ओर उस समय तक क्क्रों में 
रखना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। कहावत यह है कि 
न्याय में जितनी देर होती है न्याय का उतना ही महत्व कम हो 


हैँ 
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: जाता है। (]०5४०४ 0९०५८०, ]7०504०४ १०४९१) अतः 
यह सिद्ध है कि जैसे इश्वर अवतार धारण नहीं करता ऐसे हो 
'उसे किसी नबी, रसूल ओर पेग़ाम्बर के भेजने को आवश्यकता । 
प्रतीत नहीं होती । 5 ता 


प्रदन--आपकी यह बात भली प्रकार सिद्ध नहीं होती 
ओर न ही मन को लगती है, कि इश्वर निराकार से साकार नहीं 
हो सकृता। देखिए ! भाप निराकार है, किन्तु वही भाप 
ठंडी होकर बादल, बफे या जल बनकर साकार होजाती दे। 
अग्नि-निराकार है, किन्तु वह्दी अग्नि प्रचण्ड होकर साकार बन 
जाती है। कहां तक कहा जाये संसार के सभी भोतिक पदाथ 
निराकार से साकार ओर साकार से निराकार प्रतिदिन हम सब 
शअपनी आंखों से देखते हैं । इसलिए मानना पड़ता है, कि इश्वर 
भी निराकार से साकार हो जाया करता हे । 


उत्तर-आपने ज़ो भी उदाहरण दिए हें, वह ईश्वर पर 

लागू नहीं हो सकते । वास्तव में आप इस भेद्‌ को समझे नहीं। 
परमात्मा एक रस और नित्य है। वह परमाणुओं के संयोग से 
नहीं बना | एक रस पदार्थ कमी स्थूल नहीं दो सकता। इसलिए 
' ईश्वर निराकार से साकार नहीं दो सकता। आपने जो भाप, 
अग्नि और अन्य भौतिक पदार्था के उदाहरण दिये हैं, वह सब 
एक रस नहीं हैं। वह सब अनेक परमाणुओं के संयोग से बनते 
हैं। वद्दी परमाणु पुनः स्थूल होकर बादल या बफ या जल या 
प्रचएड अग्नि का रूप धारंण कर लेते हूँ। इसी प्रकार अन्य 
भौतिक पदार्थ भी सूच्म से स्थूल या स्थूल से सुद्टम होजाते हैं। 
सूक्ष्म पदार्थ तो स्थूल पदार्थ में व्यापक ह। सकता दे, किन्तु स्थूत 
पदार्थ सुझुम पदाथ में व्यापक नहीं दो सकता, जेसे अग्नि, 








। 


व खुल +ाजक 


5) 


प्रथ्वी और जल से सुद्ठम है वह प्रथ्वी ओर जल में व्यापक हो 
सकती हे । आकाश और वायु अग्नि से सूक्ष्म हैं, इसलिए वह 
अग्ति में व्यापक हो सकते हैं। 


प्रहत--इसाई हज़रत इसा को इश्वर का इकल्ौता बेटा 
ओर मुसलमान हज़रत मुदस्मद को अन्तिम पेग़म्बर मानने पर 
विश्वास करते हैं। आप उनके इस विश्वास पर विश्वास करते 
हैं या नहीं ? 


उत्तर--हम उनके इंस विश्वास पर बत्रिल्कुल्न विश्वास 
नहीं करते। यह विश्वास ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि ओर अनुभव के 
सवथा विपरीत है । _ | 

ईश्वर के बेटा मानने से ईश्वर को साकार मानना पड़ेगा 
ओर साथ ही ईश्वर की स्त्री, विवाह आदि के बारे में बहुत से 


' प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका इसाई संतोष जनक उत्तर नहीं 


दे पाते । 

वास्तव में बात यह है, कि उस पुराने ज़माने में यूनान में 
यह एक साधारण रिवाज था, कि वह मान्य ओर पवित्र 
मनुष्यों को इश्वर का बेटा कहकर पुकारा करते थे | उस जमाने में 
जितने भी मान्य, प्रसिद्ध और पवित्र व्यक्ति उत्पन्न हुए, बहुधा 
वह सब इेश्वर के बेटे ही पुकारे गए--हरकुलिज़, पाइथागोरस 
ध्पोर अफ़लातून आदि इश्वर के बेटे कहलाते थे | सिकन्द्र भी 
इव्ने-अल्लाह (507 ० 260५) कहलाता था| पुराने अहृदनामा 
(0)0 76५(०77870) में यह कहा गया हे--नबी, फरीश्ते, 
आदम ओर सन्धि कराने वाले ईश्वर के बेटे हैं। दाऊद बादशाह 
मसीह दे ओर खुदा का बेटा है। वह पलोठा बेटा है। ईश्वर उसका 
बाप है । यों तो जितनी जीवात्माएं हैं वह सभी ईश्वर के बेटे 
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हे किन्तु ऊपर लिखे श्रभिप्राय से यदि हज़रत ईसा को भी ईश्वर 
का बेटा पुकारा जाए तो कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त 
इसमें कोई ओर तत्व नहों हो सकता। 


हज़रत मुद्स्मद के अन्तिम पेंग़म्बर होने का सिद्धांत 
तनिक भी तो मन को नहीं लगता । जैसा कि हम सिद्ध कर चुके 
हैं कि प्रलय होने में अमी दो अरब वर्ष के ल्नगभग शेष हैं, तो 
क्या इस लसस्‍्बे काल में ईश्वर किस्ती देश या जाति में कोई 
भहाउरुप उसपन्न नहीं करेगा ? ईश्वर की ओर से उत्पन्न न करने 


का प्रतिबन्ध लगाना ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के 
विपरीत है । 


के ईश्वर के ज्ञान का दरवाज़ा कभी बन्द नहीं होता । प्रत्येक 
देश और जाति में योग्य मनुष्य उसको हर समय प्राप्त कर सकते _ 
है। किन्तु उसको प्राप्त करने के लिए अति पविन्न जीवन बनाना 
पड़ता है। जगत में सब जाति ओर देशों में महापुरुष आते रहे 
ओर प्रत्लय तक 'अवश्य आते रहेंगे। 
हज़रत ईसा को ईश्वर, का इकलौता बेटा और हज़रत 
उदम्मद को अन्तिम पैग़म्घर मनवाने पर ईसाईयों ओर 
भुसल्लमानों में बहुत रक्तपात और लड़ाई झगड़े हुए। वास्तव में 
इस प्रधानता के मनवाने में राजनैतिक भेद और अपना-अपना 
संगठन दृढ़ बनाने की बात छिपी हुई है. ०5 


"“न-आप ईश्वर को बार २ यह कहते चले आए हैं, 
कि वह सब शत्तिमान्‌ है और साथ ही यह भो. कहते हैं कि 

अभावय भाव नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह जीव: और प्रकृति 
उत्पन्न नहीं कर .सकता। ऐसी दशा में आप ईश्वर. को सब 
शक्तिमान्‌ नहीं कह सकते , वह तो एक निर्बल और कमज़ोर 
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शेश्वर दो गा, जो ईश्वर कहलाने के योग्य ही नहीं रहेगा । सब 
शक्तिमान्‌ ईश्वर तो वही कहला सकता है, कि वहजो चाहे सो 
कर सके । द 

. _उत्तर--यदि हम ईश्वर को ऐसा मान लें कि वह जो 
चाह सो कर सकता है, तो में आपसे पूछता हूं, कि कया ईश्वर 
का जैसा कोई दूसरा ईश्वर उत्पन्न कर सकता है, ओर अपने 
ऊी मार भी सकता हे ! क्या ईश्वर चोरी आदि पाप और नीच 
कम भी कर सकता है क्या इश्वर अपने अटल नियमों को तोढ़ 
कर मनुष्य का गधा और गधे का मतुष्य बना सकता है. क्‍या 
इश्वर अच्छे कर्मा वालों को दुःख ओर -बुरे कम वालों को सुख 
ओर आनन्द दे सकता है ! मित्रवर ! इश्वर ओर उसके गुण, 
कर्म तथं। स्वभाव जब अनादि और अनन्‍त सिद्ध होजाते हे; तो 
इश्वर अपने अटल नियमों तथा गुण,कम, स्वभाव के विरुद्ध कु 
नहीं किया करता। जब ईश्वर के आधीन प्रकृति ओर जीब 
अनादि काल से बराबर चले आरहे हैं, ओर अनन्त काल तर 
ऐसा ही रहेगा तो उत्पन्न करने का प्रश्न कैसे और कहां उठता हे ! 
यदि प्रकृति और जीव को अनादि और अनन्त न मानकर झिसी 
समय उनकी उत्पत्ति और प्रल्य के पश्चात्‌ विनाश स्वीकार करोगे 
तो, उस दशा में इश्वर, इश्वर नहीं रहेगा | इश्वर कहलाता तभी 
है, जब उसके आधीन प्रकृति (समधा, इल्लत) और जीव हों । यह 
हम कई बार कह चुके हैं, कि अभाव से भाव ओर भावसे - 
अभाव नहीं हो सकता | जो है वही आगे होता हे ओर जो नहीं 
है वह कभी नहीं होता। 

आप सबे शक्तिमान्‌ के अथे सममने में श्रम में पढ़े हुए 

हैं । सब शक्तिमान्‌ के अथ केवल यह हर कि इश्वर को अपने 
समस्त काय चलाने ओर यथायोग्य व्यवस्था रखने में किसी 
व्यक्ति या किप्ती पदाथ को सबंथा आवश्यकता न पढ़े, वरन्‌ 
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सब प्रकार की सामगरी उसके आधीन हो ओर वह अपनी अनन्त 
सामथ्य से अपने समस्त काय स्वयं पूरा रुप से चला सके । 
दुःख तो यह है कि जो त्रुटि पूण विचार एक बार कुछ 
लोग मस्तिष्क में जमा लेते हैं, बस फिर उसी की बार २ र॒ट 
लगाते रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाने 
पर सत्य को ग्रहण कर लेते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं, किन्तु 
पक्षपाती लोग समम्ाये जाने पर भी सममभने की चेष्टा नहीं 
करते | यदि इश्वर को जीव और प्रकृति का रचयिता मान लिया 
जाय, तो इसमें जो कुछ दोंष उत्पन्न होते हैं, उनकी ओर कुछ 
भी तो ध्यान नहीं देते । जब ईश्वर और उसके गुण,कम , स्वभाव 
अनादि सिद्ध होते हैं, तो किसी समय सृष्टि रचने के लिए प्रकृति 
ओर जीब को उत्पन्न करने से पहले इेश्वर क्या करता रहा 
ऐसी दशा में उत्तके गुण कर्म और स्वभाव सब व्यर्थ और अनित्य 
मानने पड़ेंगें । जब गुण अनित्य तो गुणी भी अनित्य ही स्वीकार 
करना पड़ेगा, या यह गुण नेमितिक कहने पड़ेंगे और पूछना 
पड़ेगा कि वह किस पर दयालु था, किसका न्यायहारी था, 
किसको उत्पन्न करके स्थिर रखता था और किसका विनाश 
किया ऊरता था £ प्रल्य के पश्चात्‌ भी इश्वर के यह 'सब गुण 
व्यथे ही कहने पड़ेंगे। इन दोषों का आप क्या उत्तर देंगे ? हेरा 
फेरी ओर बकवास के अतिरिक्त आपके पास कोई भी सन्‍्तोष- 
सन उत्तर नहीं होगा। इसलिए ईश्वर के आधीन उसकी शक्ति 
अर्थात्‌ प्रकृति और उसकी प्रजा अथोत्‌ जीव अनादि काल से 
चले आरहे हैं और अनन्त काल तक ऐसा ही रहेगा। ऐसा 
मानने से ईश्वर सच्चे अर्थों में ईश्वर रहेगा और उसके किसी 
गुण, कम ओर स्वभांव पर कोई दोष नहीं रहेगा। 


भअैत--यदि परमेश्वर के आधीन किसी वजह से प्रकृति - 
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झोर जीव न रहें, फिर तो ईश्वर प्रकति ओर जीव का प्राधीन 
ही सकता है ! 


उत्तर... प्रथम तो आप यह बतलाइये कि दैश्वर से महान 


_्रधा कोन है ओर कोन द्वो सकता दे, कि जो ईश्बर से प्रकृति 


ख्रौर जीव को छीन कर अपने आधीन कर सकता है ) प्रकृति 
स्वयं जड़ पदार्थ है, उसका इश्वर के अधिकार से स्वयं निकल 
जाना तो असम्भव है । जीव अल्पज्ञ है, वह सवज्ञ, सर्वे व्यापक 
श्न्तर्यामी और सवज्ञानी इश्वर के अधिकार से निकल जाने में 
श्पतमर्थ दै। इसलिए प्रकृति और जीव इश्वर की आधीनता से 
न कभी निकले ओर न निकल सकते हैं। ईश्वर अनादि काल 
से उनका स्वामी हे ओर अनन्त काल _ तक स्वामी ही रहेगा 


प्रदन--जब आप अनादि और अनन्त ईश्वर के साथ 


” जीव और प्रकृति को भी अनादि और अनन्त सिद्ध करते हैं 


| 


: वो ऐसी दशा में तीन इेश्वर मानने पड़ेंगे । 


उत्तर--आपने बुद्धि से राम न लेने की तो सौगन्ध 

खा रक्खी है, ऐसा प्रतीत होता है । क्‍यों जी ! तीन ईश्वर क्यों 
मानने पड़ेंगे ? , तीन इश्वर तो तब मानने पड़ेंगे, (कि जब जीव 
ओर प्रकृति में भी ईश्वर के समान गुण, कमें और स्वभाव माने 
जायें। हम बार २ सिद्ध कर चुके हैं, कि प्रकृति जड़ पदार्थ है । 
उसमें अनन्त ओर अनादि गुण के अतिरिक्त इश्वर का और कोई 
' गुण नहीं है । जीव भी अल्पन्न.द्दे, उसके स्परे गुण भी अल्पज्ञ ही 
हैं। इश्वर सबज्ञ है, उसके गुण, कर्म ओर स्वभाव अटल ओर 
सवज्ञ हैं, तो फिर प्रकृति ओर जीव इश्बर केसे हो सकते हैं ! 
यदि हम आपकी बात मान भी लें, ता फिर बतलाइये-बहुत से 
मनुष्य भी दयालु ओर न्यायकारो हूँ ओर इश्चर भी दयालु और 
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न्‍्यायकारी है। बहुत से मनुष्य भी बहुत से पदार्थों के रचयितां 
हैं और ईश्वर भी रचयिता है। इसी प्रकार ओर भी ऐसे गुण 
कि जो ईश्वर में भी हैं और मनुष्य में भी हैं। तो क्या ये सत्र 
इंश्वर माने जायेंगे ? कदापि नहीं । इसलिए कहना पड़ता है दि. 
ईश्वर एक है । [ 






भरेन--वेदों के ज्ञाता अद्वतवादी विद्वान वेदों के 
आधार पर यह सिद्ध करते हैं, छि केवल एक ईश्वर ही है, वह 
ही उपादान कारण और निमित्त कारण है। ईश्वर ने जब यह 
इच्छा को कि में अनेक रूपों वाला बन जाऊं, तो बह अपनी 
सामथ्य से अनेक रूपों वाला बन गया। या यू” सममिये कि 
जैसे मकड़ी अपने अन्दर से तार निकाल कर जाला बनाती हे 
ओर उसमें खेलती रहती है, किन्तु बाहर से कुछ नहीं लेती॥ 
ऐसे ही ब्रह्म भी अपने अन्दर से दुनिया के पदार्थ तथा जीवों को 
निकालकर स्वयं उसमें खेल रहा है । 


उत्तर--अ्रद्वेतबादी वेदों के आधार पर तो ऐसा नहीं 
कह सकते वरन्‌ उनकी यह अपनी निज्ञी विचारधारा है। वेदों 
में तो बहुत से सरल मन्त्र इस प्रकार के मोजूद हैं, छि जिनसे 
: रूप से यह ज्ञात होता दे, कि ईश्वर, जीब और प्रकृति अलग 
अलग तीन अनन्त और अनादि पदार्थ हैं। 
... . . है नियम है, कि कारण (इल्लत) के गुण कार्य (मालूल) ,* 
में होते हैं। जो गुण किसी पूरी- बस्तु में होते हैं वे ही गुण 
उसके भाग में भी होते ् | नह्म सप्चिदानन्द स्वरूप हे । जगत्‌ 
जिसे त्रह्म के अन्दर से निकला हुआ कहते हो, वह भी चेतन 
ओर आनन्द स्वरूप होना चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं है। ब्रह्म 
द्खि।ई नहीं देता । जगत दिखाई देता दै। ब्रह्म अनादि है जगव 
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अन।दि नहीं है। अहम अपरिमित है। जगत परिमित (महदूद) 
हे । इसके अतिरिक्त और भी भिन्‍नतायें हैं। तो फिर त्रह्म जगत 
में से निकला हुआ केसे हो सकता हूँ ? ब्रह्म से निकला हुआ तो 
त॒ब सिद्धि होता, जब जगत में भी समस्त वे द्वी गुण होते जो 
+डेश्वर में हैं। इसलिए ईश्वर के अन्दर से निकला हुआ हो ही 
नहीं सकता । रहा अद्वौतवादियों का यह कहदना--“'ईश्वर ने जब 
,यह इच्छा की कि में बहुत से रूपों वाला हो जाऊं, तो वह 
व्पनी सामथ्य से बहुरूपों वाला बन गया। वह सज्जन इसका _ 
ब्रथे सबंथा उल्दा समभे हुए हैं। प्रलय काल में मोक्ष-स्वरूप 
जीवबात्मा के अतिरिक्त ओर कोई जीवात्मा परमेश्वर की सत्ता 
को नहीं जानती । प्रल्लय काल में सब जीवात्मायें नींद जेसी 
दशा में होती हैं। अतः जब प्रल्य काल समाप्त होजाता है, और 
सृष्टि रचने का समय आता है, उस समय इेश्वर कहता है कि में 
“बहुरूपों वाला? हो जाऊं। इसका सीधा सच्चा श्रथे यह दे, कि 
सृष्टि में जब जीवघारी उत्पन्न किये जाते हें, तभी परमात्मा के 
बनाये हुये भिन्‍न २ रूप वाले पदा्थों को देखकर जीवघारी 
मनुष्य उसके नाना प्रकार के गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। 
जगत्‌ में भिन्न २ ओर विचित्र पदार्था की उत्पत्ति से ही इश्वर 
अपनी सत्ता का परिचय देता हे | 


अद्वे तवादियों का मकड़ी का उदाहरण अद्वैतवादियों की 
विचारधारा को रवयं काटता है । ध्यान दीजिए, कि मकढ़ी अपने 
[| घ्यन्द्र से तार निकाल कर जाता बनाती हे । मकड़ी का शरीर 
अ्रकृति से बना हुआ जड़ रूप है। उस जड़ रूपी शरीर से जडू 
रूपी जाला निकला। अतः शरीर जाले का उपादान कारण 
हुआ । उसका जीवात्मा जो जाले का शरीर से बाहर निकालता 
है, जाले का निमित्त कारण हुआ। यद्यपि ये दोनों कारण 
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उपस्थित हैं, मगर अलग २ हैं एक नहीं हैं। इसी प्रकार सब 
व्यापक परमात्मा ने अपने व्याप्य जड़ रूपी प्रकति अधाव 
परमारुओं से भिन्‍न २ रूपों वाला जंग्रत उत्पन्न करके वह ख्य 
उसमें खेल रहा है, अर्थात्‌ व्यापक होरही है। बस सममने फे 


। 
लिए ,इतनी सी बात थी जिसका अफसाना बनाकर समय नष्ट 
किया गया । 


अशैन--केवल अद्वोतवादी ही इंश्वर में से जगतू की 

निकला हुआ नहीं बतलाते, किन्तु अन्य ईश्वरवादी भी ऐसाही 
सिद्ध करते हैं । इस्लाम तो कुरान के आधार पर अभाव से भाव 
मानता है और सृष्टि उत्पत्ति इस प्रकार बतज्ञाता है, कि ईश्वर ने 
जब सृष्टि रचने की सोची तो कुन (हो जा) फैकून (पस होगया) 
कहा तो सृष्टि की सब चीजें बन गई । फिर इश्वर ने मिट्टी का. 
: अतला बनाऋर उसमें अपनी रूड़ (आत्मा) फूक्की और उसका «. 

जाम आदुम' रक्खा | उसकी पसली निकालकर उससे उसकी स्त्री | 


हवा को उत्पन्न किया । इल जोड़े से मनुष्य मात्र की प्रणाती 
चत्ती आरुही है। ु 


उत्तर--जो उत्तर हमने पिछले प्रश्न में अद्दे तवादियों 
के विषय में दिया दे । वह्दी उत्तर समेटिक (5९7702८) मत वालों. 
(यहूदी, इंसाई और इस्लाम) तथा अन्य इसी प्रकार की विचार- | 
पारा वाले इश्वरवादियों पर पूण रूप से लागू होता है। इसलिए. 


5 भ्रश्त के उत्तर में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । । 


| 
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प्रदन--आपके भाई 'अद्वैतवादी तो यह मानते हैं कि 
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। आप भी ऐसा मानते हें या. 


हि नहीं ! 


उत्तर--हां ! हम भी ऐसा ही मानते हैं किन्तु शअद्दे त 
वादियों (8०5००४४५८७) इसका वास्तविक स््रथे नहीं सममे । 
इसका सीधा-सच्चा अभिप्राय यह है, कि मुक्ति-प्राप्ति के लिए 
ब्रह्म का पल्‍ला पकड़ना द्वी सत्य-खाधन है और जगत अर्थात्‌ माया 
के चक्कर में फंस कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए जगत भिथ्या 
साधन दे। इसीलिए ब्रह्म को सत्य ओर जगत को भमिथ्या कहा 
जाता दै । यदि इसके विपरीत अथे किए जायेंगे तो जगत मिथ्या 
होने के साथ अह्तवादियों को सी अपने आपको मिथ्या ही 
कहना पड़ेगा । 

प्रदन--बैज्ञानिक लोग तो प्रकृति से जीवन उत्पन्न कर 
सकते हैं। मि० हक्सले (75. सिए्त9), और मि० दैकल 
(शा. 9९०००४९०) आदि वैज्ञानिक प्रकृति से जीवन उत्पन्न 
करने के विषय में आज से बहुत समय पूर्व घोषणा कर चुए थे । 
ञआज तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। आज का वैज्ञानिक 
केवल जीवन उत्पन्न द्वी नहीं वरन्‌ योनियां तक बदल सकता है । 

उत्तर--इैश्वर, जीव, प्रकृति, वथा उनके गुण कम 
कौर स्वभाव के विषय में हम युक्तिपूण आपके सभी प्रश्नों का 
खण्डन करके अपने सिद्धान्तों को सिद्ध कर चुके हूँ | किन्तु यह 


. सब कुछ दो जाने पर भी आप शंका में ही डूबे हुए हैं । डूबे 


रहिये, इससे अधिक हम क्या कर सहते हैं। गन्द्‌गी का कोड़ा 


. भी तो गन्दगी से निकलना नहीं चाहता । 


आपके द्ेफ्सले ओर हेकल ने जीवन उत्पन्न करने के क्‍ 
विषय में जो अपनी पुस्तकों में लिखा है, उन सब वेज्ञानिकों को 
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श्मने ही नहीं, विदेशी वैज्ञानिकों और दाश निकों ने भी अपने 

२ लेखों में फिटकार डालते हुए हंसी उड़ाई है । क्या-मि० हैक्सले 
ओर दहेकिल आदि ने उस समय ओर आज के वैज्ञानिकों ते. 
इस समय जड़ से किसी चिटी, मच्छर या भुनगे आदि का कोई 


- धच्चा उत्पन्न करके संसांर में किसी को दिखाया है ? मित्रवर ! 
अम से निकलकर यह निश्चय कर लीजिये, कि जड़ से जीवन 
उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता । इसके विपरीत जो 
कोई कुंछ कहता है वह॑ सब कल्पना, बकवास और अखत्य है। 


लिंग भी नहीं बदला जा सकता | 


भरेन--जीवात्मा तो उत्पन्न किया. हुआ है, या ब्रह्म में 


से निकला है। अनादि और अनन्त नहीं हो सकता । क्‍ 

_ उत्तर--जीवात्मा अग्राकृतिक हे । अप्राकृतिक पदाथे 
उत्पन्न किया हुआ नहीं हो सकता । जब: जीवात्मा मिश्रित नहीं 
है, तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं है। जिसकी उत्पत्ति नहीं वह 
अलश्य अनादिं और अनन्त है। जिसकी उत्पत्ति होगी उसका 
गाश भी होना जरूरी है | ऐसा नहीं हो संकता कि एक ओर 
तो उत्पत्ति मानली जाय और दूसरी ओर अवनाश कह दिया 
_ये। एक किनारे का दरया कभी नहीं होता। आत्मा के अथ 


व्यापक के हैं, जो व्याप्य के बिना हो ही नहीं सकता । आप जो 


जीव का उत्पन्न होना देखते हैं, वाश्तव में यह उत्पन्न होना नहीं 
” यह तो आवागमन का चक्र है | जीवात्मा सूच्रम है। वह जगह 
नहीं घेरता: । वह हाथी जेसे बड़े से बढ़े शरीरधारी और छोटे से 
हर कट पतंग आदि में रह सकता है| जीवात्मा को न तलवार 
काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता 
हे ओर टी न देवा सुझा सकती है। अतः जीवात्मा उत्तन्न किया 
हुआ नहीं हे । 00% ' 


से जड़े से जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे ही योनिया' 


४. के 
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जीव ईश्वर से नहीं निकला शरीर 
यदि जीव ईश्वर में से निकला हुआ होता तो 
ही समस्त गुण होने चाहियें थे किन्तु नहीं हें ! द 
अब तनिक इस प्रकार सोचकर मनन कीजिये, कि यदि 
$श्वर ने जीव और भ्रकृति को अपने शरीर से निकाला, अपने 
हृदय से निकाला, अपने जीव से निकाला, अपने प्रकाश (नूर) 
से निकाला, अपने पैर से निकाला, अपने गक्ले से निकाला, 
अपने धड़ से निकाला, अपनी नाक से निकाला, अपनी जबान 
से निकाला, अपनी आंख से निकाला, आकाश से, निकाला, 
- कर्श से निकाला, यहां से.निकाला, वहां से निकाला, गरजे कि 
जहां से भी निकाला वहां जीव ओर प्रकृति मौजूद थे, वरना 
निकालना व्यर्थ सिद्ध होता है ।अंतः जीव-ओर प्रकृति अनन्त 
झौर अनादि हैं, किसी भी युक्ति या रृष्टि से देखलो, इसके 
आअतिरिक्त बकवास करने से कोई लाभ नहीं हे । | 


न॑ निकल सकता हे, 
उसमें ईश्वर जैसे 


ह प्रदन--जब आप परमेश्वर को पूर्ण ज्ञानवात़ ओर, सृष्टि 
रचयिता मानते हो, तो क्या ,उसे . जीव. उत्पन्न करने का ज्ञान 
नहीं दै ? यदि ज्ञान नहीं है, तो ईश्वर, ईश्वर नहीं रहता और 
_ यदि ज्ञान है तो क्यों उत्पन्न नहीं कर सकता |. 
उत्तर-.जानने ओर बनाने में अन्तर, दे । सच्चा ज्ञान 
वही दे कि जो जैसी वस्तु हो; उसको बैसा ही, जाने, ओर उसमें 
जो जो गुण हों वह उस से छिपे न रहें। इस्र प्रकार जानने से 
उस वस्तु का बनाना आवश्यक नहीं होता ै.।. जैसा,कि हमने 
सभी सिद्ध किया है कि जीव द्रव्य (मुफ़रद) है, उसके बनाने 
' का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । द्रव्य अनन्त और अनादि होता 
 है। उसका नाश भी कभी नहीं होता । 6 
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॥ प्रशन- $श्वर और जीव में भेद नहीं दे । यदि कोई भेद । 
दे तो बतलाइये 
क्‍ | उत्तर. एक नहीं बहुत से ध्यन्तर हैं- जीव में ज्ञात ते 
ओर आज्ञान दोनों मिले रहते हैं | परमात्मा में अज्ञान नाममात्रे ! * 
भी नहीं है। जीव, मन और प्राण के बिना कोई कम नहीं कर | 
, सकता । परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, वह प्राण ओर मन के बिना 
« अपने सब कार्य करता है । जीव सुरुम दे परमात्मा अति-सुच्म _ 
। जीव अत्पन्ञ है, परमात्मा सवेज्ञ दे। जीव शरीर धारण 
विधा है, परमात्मा शरीर धारण करने से रहित है।जीव का 
पधान और नियम अटल नहीं होते और ईश्वर का विधान _ 
तथा नियम अटल होते हैं । 
प्रदन्न- ४शवर और जीव में भेद तो आपके शास्त्र नहीं 
भानते। आप दोनों को अलग अलग बतलाते हैं। यह ह पक 
किस आधार पर कह रहे हैं देखिये ! उपनिषदों में साफ लिखा 
_आथम्‌ ध्यात्मा ब्रह्म”, “अहम ब्रद्मस्मि?? में न्रद्टा हूँ ॥ तत्व मसि, क्‍ 
४ जीव तू वही त्रह्म है और नहीं । 


उत्त - वेद और उपनिषद्‌ आदि सभी शास्त्रों में ब्रह्म 
आर जोच को छलग घअलग सिद्ध किया गया है | आप उपनिषदों 
उन वाक्यों का वास्तविक अर्थ न सममने के कारण ऐसे 

अथ कर रहे हैं। जहूं जहां यह वाक्य आये हैं उनके प्रसंग 
मिलाकर अथे इस प्रकार होते हैं-- | 

अयम्‌ आत्मा ब्रह्द- यह वाक्य परमात्मा के प्रत्यक्ष हो | 

जाने पर कहा जाता है कि मेरा यही आत्मा है। 

अहम ब्रह्मस्म--इसके अथ यह है कि ब्रह्म मुम में 
व्यापक हे ओर से दह्वम में व्यापक हूं। यह वाक्य वह अक्तजन 
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ज्वो परमात्मा के प्रेम में मग्न हो जाते हैं, वही कह दिया 
करते हैं । 
तत्व मसि--इसका भी वही अथ है जो हम ऊपर लिख 

चुके हैं । द । 
प्रदन--आपने उत्पत्ति ओर विनाश के स्थान पर 
अ्रावागमन का चक्र बतला दिया। आवागमन का चक्र तो एक 
बहुत बड़ा ज॑जाल दे, यह न मन को लगता दे और न ही किसी 
की समम में आता है । भला यह कोन बुद्धिमान्‌ स्वीकार करेगा, 

कि मनुष्य का जीवात्मा हाथी, घोड़े, गधे, बैल और कीट 
पतंग आदि योनि में जाकर सुख-दुशल भोगता है ? आपके 

सिद्धान्त से तो सिमेटिक मतवाले (यहूदी, ईसाई ओर 

मुसलमान) ही एक बहुत सरल यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि 

ईश्वर ने जैसी योनियां उत्पन्न करनो उचित समर्भी बैसी ही - 
उत्पन्न कर दीं। जैसे माली अपने बाग़ में भांति २ के छोटे-बड़े 

वृक्ष और फूल पत्ती आदि लगाता है, ऐसे ही परमात्मा ने यह 

अच्छी-बुरी योनियां देकर यह सुख-दुःख दे दिया है। उनका 

यह भी कहना है, कि भिन्न २ प्रकार की योनियां जीवात्माओं 

को "आजमाने के लिए ,दी हे । ईश्वर को अधिकार है, कि बह 

जिसको चाहे, जिस योनि में उत्पन्न कर दे | 


उत्तर--आपके मन को तो ईश्वर की सत्ता और उसका 
सृष्टि, रचयिता होना भी नहीं ज्ञगता था । किन्तु आपको युक्ति । 
पूर्वक सममाने से जैसे इेश्वर की सत्ता समम में आा गई है, 
ऐसे ही आवागमन का चक्र भी समर में आ जायेगा । 
ख्रावागमन का सिद्धान्त वास्तव में गम्भीर तो हे, किन्तु बुद्धि 
से काम लेने पर सरलता से समझ में आ सकता है । आप स्वयं 
इन अच्छी बुरी और ऊंच नीच योनियों को देखकर अवश्य 
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यह कहेंगे, कि उत्पन्न करने वाले ने बिना किसी कारण के तो 
यह भिन्न २ प्रकार की योनियां ओर दुःख सुख नहीं दिया होगा ! 


आवागमन के चक्र के विषय में विस्तारपू्वेंक बातचीत तो इस _ 
' समय नहीं हों सकती । केवल इसी विषय पर विस्तारपूवक बात 
चीत किसी ओर दिल करेंगे। अब तो संक्षिप्त में समक ४४ 


ज्ञीजिए । 


: आपने माली का उदाहरण दिया है, कि वह अपने बाग _ 
में जो २ वृक्त लगाना उचित समझता हे, वह वही वृत्त लगा 


. देता है। उसको कोई रोक नहीं सकता । यह उदाहरण आवागमन 
के सिद्धान्त की पुष्टि करता दे, काटता नहीं। यदि माली 
। सोच-सममकर ओर बुद्धि को प्रयोग में लाकर .जहां २ जिस 
बत्त का लगाना उचित सममता दे, वहां २ वहीं वृक्ष लगाता. है, 
; तो वह बुद्धिमान कहलाता है। और यदि वह माली अपने 
“बाग में बिना विचारे काड-कूएड आदि और ऐसे वैसे वक्ष यों 
है लगाता चला जाय, तो बह बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। ऐसा" 
करने में मी माली को रोकता कोई नहीं। बस जैसे बुद्धिमान 
माली सोच समझकर अपने बाग में वक्त लगाता है, ऐसे ही 
इश्तर भी अपने ज्ञान और यथायोग्य न्याय को ध्यान में रखकर 
यह भिन्न प्रकार की योनियां देता हे । द 

... दुसरे आपने कहां कि यद भिन्न २ प्रकार की योनियां 
जीवात्माओं को आज़माने के लिए दी गई हैं! मैं पूछता हूं 
इश्वर या आज़माना चाहता है £ यही आज़मांना चाहता होगा 
कि देखू कोत्त २ जीवात्मा मेरी पूजा, उपासना, प्रार्थना और 
आजा पालन करता है । दुःख की बात दै, कि आप यह भी नहीं 


जानते कि केवल भनुष्य योनि हो कमे योनि द्दे । मनुष्य . 


योनि के कर्मों के आधार पर ही दूसरे जन्म में अच्छी और बुरी 
अर्थात्‌ मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, बन्दर, सूअर, कुत्ता और 








कर 
+ मन व्नक ज्यगक 
+ अनननन “८-3 -..3 सका - का - नम न पक" नम ऋाक, ४ 
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कीट-पतंग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। मनुष्य योनि को छोड़ 
कर शेष सब योनियां तो भोग योनियां हैं। उनकी आजमायश 


:.- कातो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि इश्वरं मलुष्यों की 


जीवात्मारओं. को श्राजमाना चाहता है, तो इश्वर को अज्ञानी 
कहना पड़ेगा, क्‍योंकि आज़माया वही करता हे जो अज्ञानी होता 
है । इश्वर तो सवज्ञानी है । वह सबके मन की सब बातें जानता 
है | इेश्वर के विषय में इस प्रकार का प्रश्न करके ईश्वर के गुण, 
कमे ओर स्वभाव के महत्व को कम करने की चेष्टा न कीजिये । 
व ्यापके इस प्रश्न से ईश्वर का ज्ञान, सवज्ञता और न्याय आदि : 
गुण व्यथ हो जाते हैं । एक भी गुण व्यथे हो जाने से ईश्वर, 
ईश्वर नहीं रहता । 

मनुष्य, मन, वचन ओर कम से अच्छे या बुरे कम 
करता ही रहता है, उनत्तका यथायोग्य' फल आवागमन के 
अतिरिक्त किसी और ढंग से पूरा हो ही नहीं सकता। 

वआ,्राप आवागमन का नाम सुनकर घबरा क्यों जाते है ? 
इंस आवागमन के चक्र से तो जगत का. कोई पदांथ भी बच्चा 
हुआ नहीं है। ध्यान देकर देख. तो क्ो। सूय, चंन्द्रमा और 
नक्तत्र आदि बार २ चक्कर खाते हुए आवागमन कर रहे है, 
प्राकृतिक पदाथे जिनको आप रोज अपनी आंखों से बनते 
बिगड़ते देखते हैं, बह भी प्रकृति का आवागमन का चक्र हे। 
यह प्रकृति का उत्पन्न होना या नाश होना नहीं है ।-ऐसे ही 
ज्वीवात्मा का भी आवागमन का चक्र है। अज्ञानी लोग गहरी 
बातों तक नहीं जा सकते। 


... भ्रइन-- कया कोई मनुष्य कभी इस आवागन के चक्र से 
निकला भी है और यदि कोई निकला है तो किस विधिसे 
- निकला हे ! 
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उत्तर--सभी देश-देशान्तरों ५ में सदा से कुछ न कुछ 
पवित्र आत्माएं उत्पन्न होती रही हैं. और द्वोती रहेगीं। वह 
अवश्य इस चक्र से निकली हैं ओर निकलती रहेंगी। किन्तु 


इस चक्र से निकज्ञना बच्चों का खेल नहीं द्दे। जीवात्मा को 


शुद्ध और पवित्र बनना पड़ता है। धर्माठुकूल आचरण बनाकर 
सत्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना होता है । अधघम, कुसंगत 
कुसंस्कार ओर वासनाओं से अलग रहना पड़ता हे । 


: भरत - आवागमन के चक्र से निकलकर फिर क्या 
होता है ? ४ 


उत्तर--आवागमन के चक्र से निकलकर जीवात्मा मुक्त - 


हो जाता है । उसी दशा का नाम मोक्षपद्‌ या मुक्ति या परमगति 
या त्द्मज्ञोक प्राप्ति है | 


भरन--मुंक्त हो जाने पर क्या क्या पदाथे, क्‍या रे सुख 
ओर आराम मिल्षते हैं ? < 


.. उ5त्तर--मुक्त होजाने पर यह सांसारिक सामान हाथी, 
घोड़े, महत्न, चांदी-सोने के आभूषण, रेशमी कपड़े, शराब, 
कबाब, कुआी सुन्दर स्त्रियां और सुन्दर लड़के आदि तो कुछ 
नहीं प्िलता। वहां तो वह आनन्द मिलता है, कि जिसकी 
व्याख्या इस वाणी से नहीं की जा सकती, किन्तु उसे मुक्त 
आत्मा हो जानता है। इतना तो हम भी कह सकते हैं, कि यह 
सांसारिक सुख मुक्ति के आनन्द के समक्ष सब हेच दै। मुक्त 
जीवात्मा के अन्त:करण की गांठ टूट जाती है और पाप-पुण्य 
सब समाप्त होजाते हैं। समस्त प्रकार की शंकायें नष्ट होजाती 
हैं। वीनों प्रकार के दुःख अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख (आत्मा 
सम्बंन्धी दुःख जो अपने अन्दर से उत्पन्न होते हैं) आधिभौतिक 


है सदा 





। 
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दुःख (जो दूसरे प्राणियों या अन्य पदार्थों से दुःख होते हैं) और 
आधिदेविक दुःख (मन ओर इन्द्रियों की चंचल्ता के कारण जो 
दुःख द्वोते हैं) से छूट जाता है । मुक्त जीवात्मा परमात्मा रूपी : 
मांगा के सरोबर में गोते लगा] २ कर आनन्द प्राप्त करता है । 
भरईन-मुक्ति में यह स्थूल शरीर रहता है या नहीं ? 
उत्तर--मुक्ति में यद्द स्थूनन शरीर नहीं रहता, केवल 
स्वाभाविक या सूद्रम शरीर रहता हे । 
.. * अश्न--यह स्वाभाविक या सूद्रम शरीर कैसा होता है ? 
उत्तर--सूछ्म शरीर में पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, 
पाँच सूक्ष्म भूत, मन ओर बुद्धि द्वोोते हैं। इसके अतिरिक्त 
जीवात्मा में जो स्वाभाविक २४ प्रकार की शक्तियां होती हैं, 
उसी का नाम स्वाभ।विक शरीर हे। यह शक्तियां शरीर छोड़ने 
या मुक्त होजाने पर भी जीवात्मा में मौजूद रहती हैं। बह: 
शक्तियां यह है+-+ हे 
(१) बल, (२) पराक्रम, (३) आफऊषेण, (४) प्रेरणा, (५) 
भीषण, (६) गति, (७) विवेचन, (८) क्रिया, (६) उत्साह, (१०) : 
स्मरण, (११) निश्चय, (१२) इच्छा, (१३) प्रेम, (१४) दोष, (१४) 
संयोग, (१६) वियोग, (१७) संयाजक, (१८) विभाजक, (१६) 
श्रवण, (२०) स्पशे, (२१) दशन, (२२) आस्वादन, (२३) गन्ध - 
ध्योर (२४) ज्ञान । (7 
| प्रश्त--मोक्ष में बिना इस भोतिक शरीर 
जीवात्मा कया खाक आनन्द प्राप्त करता होगा ९ 





के मुक्त 


उत्तर-आननन्‍्द प्राप्त करने 37 लिए सुक्तप शरीर आर 
स्वाभाविऊ गुण जीवात्मा + साथ रहते हैं, उन्हीं से आनन्द 
प्राप्त करता दें । मुक्त जीवात्मा जब सुनना, स्पशे करना, स्वादू . 
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लेना, सू घना, संकल्प-विक्ल्प करना, विश्वास करना, ४ 
अरना और अहंकार करना आदि चाहता है तो अपनी स्वाभाविक 
_ शक्ति से यह सब कुछ कर लेता है। मुक्त जोवात्मा सांसारिक 
जुख-सुख्त से अलग रहकर पग्मात्मा के रचे हुए असंख्य लोक- $ 
लोकान्तरों - को देखता हे ब्प्ोर शुद्ध मनन से सब्र संकल्प ओर । 
 आामनाकन्ओं को प्राप्त होता है। कहने का प्रयोजन यह है कि जिस हू 
जिस आनन्द की इच्छा करता है वह पूरा होजाती है। मुक्त. 
जीवात्मा के समस्त विचार, संकल्प और कामनायें शुद्ध और ; 
पवित्र होती हैं।. " 


है ह न्‍ 


हे! 


अडेन--मरुक्त जीवात्मा को यह आनन्द कब तक मिलता 


क्‍ रद्दता ह्दे 





नि | 


| £ ' “  आ 
थे . उत्तर इस आनन्द की अचधि बहुत लम्बी है। इसको |. | 
या समममये कि जितना काल सृष्टि की उत्पत्ति ओर प्रलय में ३६ , 


फल 
50२ भर पर लगता हे, उतनी अवधि मुक्ति की होती हे | यायो , 
हर हे कि ४३ लाख ६० हजार चषे की एक चतुमु गी, दी हजार _ ! 
पलुमु गी की एक महारात्रि, तीस महारात्रि का एक मद्दीना, ऐसे क्‍ 
(+ सहोनों का एक वर्ष, और ऐसे १०० वर्षों का एक म्रहाकल्प 
है।ता है | एक सहाकल्प बराबर है ३९ नील १८ खरब झोर ४० द 
व दष, यहो अवधि मुक्ति की है।इस लम्बी अवधि को देख 
ऊर हो तो मुक्ति को अवधि सदा ९ के लिये कह दिया करते हैं। 
ञ भरेन- आप ईश्वर को नित्य और आनन्द स्वरूप कहते ५ 
हैं और जीव सी मुक्ति पाकर छानमन्दमय होजाता दे तो फिर ह द 
आत्मा ओर परमात्मा पक क्यों नहीं ही सकते | ; 


के के मुक्त जीवात्मा छअ़ानन्द्मय ध्रोर शुद्ध रवरूप | 
होकर भी ऊह्पज्ञ और परिमित गुण, कर्म और स्वभाव वाला : 






जी की शी जीत 
ै 


न 
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ही रहठा हे, जबकि परमात्मा आनन्दृस्वरूप, अनन्त ज्ञान, गुण 
कम ओर स्वभाव वाला है । परिमित गुण, कर्म, स्वभाव वाली 
वस्तु अपरिमित गुण कम स्वभाव वाली वस्तु नहीं बन सकती 
चाहे वह जतनी उन्नति क्‍यों न कर ले, इसलिए इश्वर ओर 
जीव एक नहीं द्वो सकते। फ 

आत्मा ओर परमात्मा के एक होने के लिए उनमें समस्त 
गुण एक जैस होने चादियें। कुछ गुण एक जैसे होने से भी एक . । 
नहीं हो रे । देखिए। प्रूथ्त्रो जत्न और अग्नि यद्‌ तीनों जड़ 
पदार्थ हैं ओर यह तीनों द्खिलाई भी देते हैं । यद्द तीनों पदथें 
जैसे एक नहीं हो सहूते ऐसे हो आत्मा ओर परमात्मा भो एके 
नहीं हो सकते । 


भइन-.बहुत से विद्वान्‌ कहते हैं, कि जीव मुक्ति पाकर 
ईश्वर दोजाता दे ओर फिर बह कोई कम नहीं करता ? 

उत्तर-जीवब चेतन और ज्ञानवान्‌ है। उसका स्वभाव 
कुछ न कुछ काम करने का है। मुक्ति में जीव को यदि क्रियादीन' 
ओर चेष्टाहीन मान लिया जाए, तो वह क्या खाक आनन्द 
अनुभव करेगा । उसे तो जड़ पदार्थ की भांति किसी एक स्थान 
पर पड़ा रहना ही स्व्रीऋार करना पड़ेगा । 

भरन--मुक्त आत्मा किस स्थान पंर रहकर मुक्ति क्या 
शआनन्द्‌ प्राप्त करता दे ! | 

उत्तर--अभो तो कह चुके हैँ कि मुक्त जीवात्मा सके. 
ठ्यापक परमात्मा के साथ रहरूर परमात्मा के रचे हुए अलेंड्य 
लोऊ-लो ऋान्तरों में घूमता फिएता हुआ परमात्मा के आ।ननन्‍्द 
रस लेता रद्ता है | मुक्ते के आनन्द को भोगने का कोई निश्चित. 
स्थान नहीं दे । 
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भरन-- कुछ लोग तो अपनी धार्मिक पुस्तकों के आधार 
पर ऐसा कहते रद्द क्लि मुक्ति का स्थान ऊपर श्रासमान पर है । 
चहां दूध ओर शहद की नहरें चल रही हैं। भांति २ के फल और 


फूल मोजूद हैं। ख्वाने के लिए भांति २ का मांस और पीने के । 


लिए बढ़िया से बढ़िया खालिस शराब रक्‍स्ी गई है । मनोरंजन 
के लिए क्वांरी सुन्दर जवान लड़कियां और लड़के इकट्टो किए 
हुए हैं तथा रहने के लिए सोने-चांदी और द्वीरे जवाहरात से 
जड़े महल बने हुए हे । तो क्या यह सब असत्य ही हे ! 


उत्तर--इन सब बातों में कोई तत्व नहीं है । यदि मुक्ति 
पा जाने पर भी इसी प्रकार स्थूल शरीरधारियों से जन्नत भरा 
गया तो फिर वहां भी इस संसार की भांति दुश्खों और बीमारियों 
आदि से छुटकारा न मिलकर शुद्धता, पवित्रता और प्रसन्नता 
आप्त नहीं हो सकेगी। यह रेशमी के पड़े, आभूषण, शराब, 
तब, फल्न-फूत्त और मनोरंजन आदि वो बहुत स रगीले और 
से वाले ज्ञोगों को इस संसार में भ्री प्राप्त हैं, फिर यहां से 
अधिक वहां कौनसा सामान मिलेगा ! वास्तव में ध्यान पूव ऋ 
देखने स पता चलता है, कि अपना संगठन बनाने और अपने 
को मनवाने के लिए इस प्रकार जज्नत को सामग्री का ज्क्चाव 
दिया गया है। अथः इसमें कं।ई तत्व नहीं है । 


भरेते--मुक्ति में आनन्द प्राप्तिया जन्नत में मनोरंजन 
की सामग्री भविष्य में मिलने के लिए कद्दा। नाता दे। कया पता 
भ्रविष्य में क्या मिलेगा और क्‍या नहीं ? भविष्य के बारे में 
कोई कुछ नहीं जानता। इललिए भविष्य पर ध्यान न रखकर 
वतमान के आराम और सुख को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है । 


उत्तर--जो ज्ञोग भविष्य का ध्यान न रखकर वर्तमान - 
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की ही चिन्ता करते हैं, उन्हें भविष्य में रोते-पीटते और पछताते 


ही देखा गया दै। वर्तमान का ध्यान भी होना चाहिये और 


भविष्य की चिन्ता भी करना ही बुद्धिमानी है। भविष्य का 


7 ध्यान रखकर विद्यार्थी मन-वित्त लगाकर विद्या ग्रहण करता है । 


एक किसान सर्दी-गर्भी और बारिश आदि का कष्ट सहन करके 
फसल बोता है | इसी प्रकार संसार में ओर भी भविष्य के 
परिणाम का ध्यान रखकर कार्य किए जाते हैं। वह मनुष्य पशु 
समान है, जो भविष्य का ध्यान न रखते हुए वर्तमान की ही 
चेष्टा करता दै। जैसे एक पशु बिना भविष्य को विचारे छिपी ओ 
खेत में उजाड़ा करने लगता है। खेत का स्वामी आकर ओर 
डजाड़ा देखकर उसे डंडे से मारपीट करता है। ऐसे ही मृख्त भी 
नहीं जानते कि भविष्य में विषयों का परिणाम दुःख होता है । 


भईन - जब परमात्मा से व्यापक है, तो वह मन के 

अन्दर भी विराजमान है ओर गनदे पदार्थों आदि में भी मौजूद 

है। मन में रहने से उसे भी दुःख सुख होता होगा और गन्दे 

पदार्थों आदि में रमा हुआ होने से उसे बदबू भी अवश्य आती 

होगी । क्या दुःख-छुख भोगने वाला ओर गन्दे पदार्था से घृणा 
न करने वाला कोई पवित्र ओर शुद्ध ईश्वर कहला सकता है ? 


उत्तर--हम बार २ कह चुके हैं कि त्रह्म अति सूक्ष्म है । 
स्थूल वस्तु के गुण सुक्रम पदाथ में नहीं आ सकते, नहीं शा 
सकते । इसलिए परमात्मा को गन्दे पदार्था की गन्दी बू नहीं आ 
सकती । जीवात्मा अच्छे या बुरे कमे स्वयं फरता है, इसलिए 
उसे ही दुःख-सुख द्वोता हे | परमात्मा पूर्ण है, उसे किसी वस्तु 
की इच्छा नहीं होती और न ही कोई वस्तु ऐसी है, जो उसे 
अप्राप्त हो | परमात्मा तो केवल साक्षी है, उसे दुःख -सुख नहीं 
होता । फ | 
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प्रदन -जीवात्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है । 
उत्तर--जोवात्मा न स्त्रीलिंग है ओर न पुल्लिग। वरन्‌ 


जैसे शरीर में यद्द रहता है उसी के अनुसार यह स्त्रीलिंग या - 
पुल्लिग कदलाता दे ओर काय करने में स्व॒तन्त्र होता दे। 





अश्न - स्व॒तन्त्र होने से आपका क्या अभिप्राय है ) _ व 


उत्तर--स्व॒तन्त्र उसे कहते हैं जिसके आधीन शरीर, ( 
भाण, इन्द्रियां और अन्तःकरण आदि होते हैं। यदि जीवात्मा | 
वतन्त्र स हा, तो उसको पाप-पुणय का फल नहीं मिज्ल सकृता। 


भईल __ जब आप परमात्मा को दयालु, अन्तर्यामी और है 
छ्य मात्र का शुभ-चिन्तक तथा हिलैषी सिद्ध करते दो, तो वह 
. मजुध्य को पाप के करते समय ही क्‍यों नहीं रोक देता ? उस ८: 
समय तो चुप लगा लेता है और फिर गिन २ कर बदले लेता द्दे। 
36 अच्छा शुभचिन्तक हुआ १ 


रे उत्तर--ईश्वर अशुभ कम करने से मनुष्य को अपनी 
पावन द्वारा रोकता हे । कुछ मनुष्य उस चेतावनी को सुनकर॒ 
पाप कस करने से रूक जाते हैं ओर कुछ वह मनुष्य जिनझ 
अन्तःकरण मेज्ञा ओर मन चलायमान होता दे, कुछ परवाह न 

करके पाप-कर्म कर ही बैठते हैं। पाप-कर्म करने के समय डर; 
भय और शंका आदि ओर शुभ कर्म के समय हर ओर उछाह 2! 
आदि होता हे । बच वही ईश्वरीय चेतावनी है । हक 





लि इश्वर जीवात्मा को स्वतन्त्रता नहीं छीनना चाहता । इसी- 
लिए जबरदस्ती पाप-कहमे करने से रोकता उचित नहों सममता। 


€ १९१९ ) | 

डेश्वर ने अपनी शिज्ञा ओर विधात्त देकर ३ मनुष्य को यह भत्री 
प्रकार बतला दिया है, कि जो -मेरे विधान और शिज्ञा पर चलेगा 
उसे सुर और आनन्द मिलेगा और. जो मेरी आज्ञा के नर, 


: कार्य करेगा उसे दुःख और क्लेश अवश्य मिलेगा। इस उदाहरण 


से ओर स्पष्ट समक लौजिए॥ मान लो आप हिसी पाठशाला से. 
धपध्यापक हैं, वहां आपका बालक भी पढ़ता-है। ध्यापने सभी 
बालकों को पाठ पढ़ाक्र समझता दिये। बालकों को परीक्षा का 
समय आया, आपने प्राग्म्म में बालकों को यह भी बत्तला दिया, 
कि जो बालक सोच सममकर प्रश्नों के सही बत्तर लिखेगा वह 
पास हो जायेगा ओर जो सही उत्तर नहीं लिखेगा, वह फेल्त हो 
जायेगा। आप निरीक्षण करते फिर रहे हैं। आपने देखा कि 
आपका बालक शुद्ध उत्तर लिख रहा है। आपके सामने बालक 
का हित्त भी है और आप यह भी चाहते हैं, कि वह उत्तीशो हो 
जाये। यद्दि आप अपने बालक को सही उत्तर बतलाते हैं, तो 
आप दोधी हैं | यदि आप बुद्धिमान्‌ हैं तो आप यही सोचेंगे कि 
याद बालऋ फेल होता है तो होजाये | बालक ने अपना पाठ मन 
चित्त लगाकर याद नहीं किया वह अपने कतेव्यों से गि र गया। 
उत्तर बताने सें सब जिम्मेदारी आप पर आ जायेगी। इसी 
प्रकार पाप-कर्मे से रोकने पर सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर ध्परा 


_ जायेगी । 


अरत-- यह अच्छी बुरी ओर ऊंच-नीच योनियां कस 
स्वयं देते हैं इसमें ३श्यर का कया काम 


_ उत्तर--कम जड़ पदार्थ हैं। इसलिए कमे स्वयं थ 
योग्य फल नहीं दे सकते | जीवात्मा भी बुरे कर्मा का फत्त भोग 
के लिये नीच ओर मल्लिन योनियों में स्वयं जाना पसन्द नहीं. 
करेगा। बरन्‌ जैसे-तेसे बचने का प्रयत्न करेगा। को योर 





कं 
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आदि चोरी या अन्य पाप-कम करके स्वयं जेलखाने जाना पसंद 
नहीं करता, वरन्‌ राज-कमं चारी. ही उसको पकड़कर उसके 
अपराध का न्याय करके जेलखाने भेजते हैं, ऐसे ही वह महान 
न्यायाधीश ईश्वर जीवात्मा के अच्छे बुरे फत्न भोगने के लिए 
भिन्न २ योनियों में भेजता दै। ईश्वर का यह न्याय हर लह्में 
द्वोता रहता दे । 


छः इतिशम्‌ ४8 
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विश्व धर्म परिचय 
यह एक अनोखी पुस्तक है। इस पुस्तक में सभी 
प्रचलित धर्मों, मजहबों और मत मतान्‍्तरों को 
ऐतिहासिक खोज को गई है। कीविद्वानों ने 
बहुत सराहना की है। धर्म प्रेमियों को 
जानकारी के लिए यह पुस्तक उत्तम है। . 
इस पुस्तक को श्रवश्य पढ़कर जानकारी 
प्राप्त कोजिए। इसका सुल्य ४) 
रुपये है ॥ 
<-39*<£<» ५ ५. 
क्‍ पुस्तक मिलने,का पताः-- 
( १, हिम्मत राय गुप्त, मोहज्ञा रामनगर 
|... सहारनपुर । 
२. 'शिव-आश्रर्मा जस्सा राम रोड, 
ना हरिद्वार । 


| * न उस या खिटिमननननपनननरगभनपनन- न यसभन्नसरधभासान न सरगना न > - $ है ह 
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